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रहता । जहाँ अच्छी श्र॒तित्रों,/ललित'शकदावलियों और मनोहर 
सूक्षियों छुनाई पढ़ती हैं. वहाँ हृदय में अरशस्त भाव पैदा होते हैं ।” 
प्रस्तुत पुस्वक पं० मुनि पैमचदजी मद्वाराज साहब द्वारा 
समय समय पर प्रस्फुड़ित हुई ऐसी डी क्ाखियों पका सम्रद है।सुनि 
श्री की-माषा-क्न शेली-/ल्त्यन्त रोचक एवम संजीघ है।॥ इसमें ध्योजः 
है| लालित्य है। पनिर्भीकता व ध्रधाथथता:कूठ कूठ करः ,भरी है । 
बस्वुतः यह ओरतत्मसिंह की गजती हैं। मऊ - हि हू के 
/” मुनि'श्री से जैन दर्शम के गूंढ से गूर्द सिद्धॉन्तों की प्रतिपादि् 
अपने इन प्रतचनों में किया है। किन्तु पाठकों को कहीं भी दुरू 
हता महसूस नहीं होती इसकी/कारण “यह, हे- कि मुनि श्री ने 
अपने (विषय को सरल बनाने० के- लिये: क्रिस्बेदन्तिय्ों, .. कथाये| 
चुटकले, शेर, दोहे,:छन्‍्द आदि; का-पत्माप्त प्रयोग किया है | स्थान 
स्थान पर जेन ऐतिद्ासिक -कश्षाझों का-भी उसंहार तिया.है। जेन 
दशन फ़े अतिरिक्त भन्‍य' दशतों की. व्याख्या भी की है और तुल॑- 
नात्मक हष्टि से-उनका दिग्दशन कराया है ॥$ +« | ४ 
१५ मुनि श्री का उद्दे श्य सिद्धान्नों + का” केवल अतिपादने मात्र ही 
नहीं किन्तु उन्होंने अपने अवचनों में उदबोवन देने का काये भी 
पूरणसतरकता सेजकिया हैं ने घर्मसाधना के ज्ेत्र को श्रीज-जिस तरह 
वृद्धाश्मम का सा रूप दे दिया है जहाँ कि-वूढ़ें; अशक्त वअपर्िज 
लोगों की-र्ती. होती हे:-इस सरंहके रेप को+ मुर्नि-श्री से खूंब 
प्रताइना दी है और घुवर्कों को व*-सशक्त “लोगों: को धर्मेज्ेत्र में 

झागे।आने कीओरणारी है॥। 77 कि 3३ के & ८ 
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' 7 श्रीवीतरागायनमः * जो 


प प्राकथन -- . - 
7थयह बात संसार 'विदित ही हे कि 'भारतभूमि की परम्परा 
भ्राध्यात्म प्रधान रही है | इस पवित्र भूमि पर भगवान मंदावीर॑, 
गौतमबुद्ध, राम, ऋष्ण, महात्मागांधी आदि महान्‌ आत्मायें अवब-' 
त्रित हुई हैं। इन्हीं महान्‌ विभूतियों के भ्रकाशमय जीवन से प्ररणा 
पाकर भारतीय सानवजाति अपनी इदलोकिक व पारलौकिक साधना 
करती आ रही है ।- जे " 


- यद्यपि क्षणभंगुर भोतिक शरीर किसी फा भी स्थिर नहीं रहता: 
किन्तु महापुरुषों की शुभ कृत्तियाँ, वृत्तियाँ स्मृतियों तो अमर रूप 
से इस विश्व में बिचरण करती रहती हैं.। वास्तव में महाप्॒रुषों 
की जीवन गाथायें ओर पवित्र वाणी ही संसार की सच्ची निधि 
है। उनकी अम्ृतमय वाणी कल्याणकारी, जीवनोद्धारक व मोक्त 
मांगे को बताने वाली है । इस वाणीकी “महिमा को प्रचार मतन्नी 
प० प्रेम चन्दजी महाराज साहब ने खूब सममा है । उन्हीं के एक 
प्रवचन ' “हृश्य ओर दृष्ठा” में वाणी का मंहत्त्व बताते हुए 
उन्होंने;फंहा है: -- “वाणी में वह शक्ति हे जो मुर्दे दिलों!में नव- 
जीवन ,का सचार कर देती है, जो कर्मक्षेत्र से:भागते हुए व्यक्तियों 
में आशा और उत्साह की लहर पेदा कर देती है, जो भोग वास- 
नाओं के कीचड़ में फसे हुए मनुष्यों के हृदयों में बेराग्य के अकुर 
प्रकद कर देती है । वाणी ओर पाणी का असर आये ,बिना नहीं 


किताब की छपाई का हिसाब 
आय- खाते ४ 


(कं) सहायता /. ' कै * १३००) 
(ख) श्री वरधमान स्थानक वासी जेन श्रावक संघ से 5०) 


कुल १३८०) 
... -ज्यय खाते ' 
(क) कागज' शा छपाई हा ह । ११००) 
(ख) पक्ती बाईन्डिग | ११०) 
(ग) ब्यावर के पंडितजी को संपादन के १३६) 
(घ) जोधपुर में पडित श्री हरक्ुखजी शाश्ली को ३१) 
कुल है १८०) 
माधोमल लोहा 


व्यवस्थापक प्रेमसुधा द्वितीय भाग 


[ के 
मुनि श्री के कुछ प्रवचनों का एक संग्रह 'प्रेम छुघा? नाम से 
प्रकाशित हो चुका है। अतः इन प्रवचनों फो 'प्रेम खुधा भाग 
द्वितोथ” नाम देकर प्रकाशित्त किये जा रहा है । 
विश्वास है मुनि श्री द्वारा प्रकट को गई भगवान की यह दिव्य 


चाणी प!ठकों के हृदय पर प्रभाव डालेगी और वे अपना जीवन 
 सत्यं, शिव, सुन्दरम ” बनाने सें सफल होंगे। 


विनीत--- 
बड़लों का चौक रिखबराज कर्णावट 
जोधपुर | एडवोकेट 


दिनांक १६-११-४५ £ 


अककराा७ . ह सैन्‍्कममबाे 


२००) श्रीमान्‌ सेद्द्वीराचन्दजी:-औव्ज़चद्भुजी जोधपुर । 
४०) श्रीसान सेठ घूलचन्द्रजी रेड डागा बाजार, जोधपुर | के 


४6) श्रीमान/ सेठ ग्रेम़राज सुकनराजजी जैन, कटला वाजार जोधपुर 
५ के ओ ६ 6 >आयपओ >किी ५ का ५ डा ४ दर 
स्री; गुप्त सहायताससे-७९) एश॥ ४०) ४७)४ एकता हे एस्ए 


जे मंहारभीर्षो क] कक भें हक 


इन हल श्री माधोमलजी _ साहब लोढा। 
ग्रन्थ हे मुद्रण कराने की व्यत्॑स्था व देखूरेख ,रखने में:कठिन 
पीरश्रम किया है। अधिकतर व्यास्यानो का सम्पादन पंं० बस्ती, 
लॉलजी नलंबाया ने किया या आर एि द्याएयानों श पूसादन 
शोभीवन्दरजी भारिज्न हा | उपरोक्त स़्ठ | महालुभाव ब्र 

अन्य महानुभाव भी जिन्होंने परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से इस प्रुन्‍्थको 
प्रकाशित होने में योग दिया दे वे धन्यवाद के पात्र हैं) 


६८५ हह्त् ब्का | कि 5 
४ “रईस; सुल्दर ज्पयोगी। अन्य से& पाठक़ों स्को। जेनदर्शन; की बातें 
समृमते में पूरी सूद्दायता। मिलेगी, ऐसा |डुस़ारों विश्वास हे ॥ 
आशा हे पाठकबृन्द इससे पूरा ल्ञाभ उठायेंगे ।- 5 ८ ॥। -# 


9 हक को । ४ ४*7 ह >संबदीय 

१६-१ १-४४ , , डर 

कार्तिक का ४ '। थानचन्द मेहता ' रिखर्वरान कर्णांवट 
( संबत 5 श्र ॥ ४ ॥. ग अध्यर्च 7 ध्य्त्त्री 


वीर सबत्‌२४ ८९ | श्री वर््ध माने संथानकंपसी जैन श्रावक-संघ 
करा हिऋ भिर:] ,। » जोधपुर नल 
मर 


कि 


गा 


प्रकाशकीय निवेदन 

सद्भाग्य से इस वर्ष श्री व० स्था० जैन श्रमण-संघ के प्रचार 
मन्‍्त्री प० सुनि श्री प्रेमंचन्दजी महाराज साहब का. चातुर्मास 
जोधपुर शहर में हुआ | प्रचार मंत्रीजी महाराज एक महान धर्मो- 
पदेशक हैं । जैनद्शेन की गृह से गृढ-गुत्थियों को सरल से सरल 
भाषा में समझाने की आपकी कला अद्वितीय है। आपके कुछ 
व्याख्यानों का एक संग्रह “ प्रेमसुघा भाग प्रथम ” प्रकाशित द्वो 
चुका हैं। जेन व जेनेतर समाज में इस ग्रन्थ का खूब प्रचार हुआ 
ओर पर्याप्त मांग रद्दी । जोधपुर शहर के कुछ सज्जनों ने अ्रचार 
मन्नीजी मद्दाराज साहब से प्राथेना की कि उनके रतलाम धूलिया 
खानदेश में दिये गये भाषणों को, जो कि लगभग सम्पादित रूप 
में तेंय्यार हैं, प्रकाशित कराने का अवसर जोधपुर शहर को दें । 
भावकों के उक्त आग्रह को मुनि श्री ने स्वीकार छिया। फलस्वरूप 
यह “प्रेम-सुधां भागे दूसरा ” आप' संहानुभावों के समच्ष आया 
है। इस ग्रन्थ को' प्रकाशित कराने में निम्न महानुभावषों ने द्रव्य 
सहायता दी है -- 

४००) श्रीमान्‌ सेठ हरकचन्दजी साहब पीपाड़ वाले जतन- 

... - _भवन'सरदारपुरा रोड न० २ बी, जोधपुर । 

ह २००) श्रीमान्‌ सेठ मगनीरामजी सांखला ( सनिक ज्ञत्रिय ) 
सोजती गेट जोधपुर | 

२००) श्रीसान सेठ पुखराजजी साहब भण्डारी, अन्दारी पोल, 

जोधपुर । 


किष्यानुक्रमणिकाः 
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२] [ प्रम-छुधा द्वितीय भाग 


के मैजिस्ट्रोट साहब और जैन संघ महाराज श्री के दशशनार्थ आया। 
उसी दिन रामपुरा से भी अनुमान ता० १४-१५ भाई रामपुरा 
पंधारने की विनती करने आये | 


महाराज श्री का वहां सावेजनिक व्याख्यान हुआ । स्थानीय 
ओर बाहर से आने वाले भाइयों ने महाराज श्री के प्रवचना का 
लाभ लिया । समयाभाव के कारण महाराज श्री रामपुरा नहीं जा 
सके। यहा से मनासा पधारे | वहां पर वाजार में १ सावजनिक 
व्याख्यान हुआ । ,यहा से विहार कर रास्ते में छोटे मोटे क्षेत्रों 
को धर्मोपदेश का ल्ञाभ देते हुए जावद पधारे | यहा पर भी 
सावेजनिक ४-६ व्याख्यान हुए । जनता में धरम जाग्रति खूब हुई । 


यहां से बिहार कर रास्ते में आने वाले छोटे २ क्षेत्रों म 
अपने प्रवचनों का लाभ देते हुए निम्बाहेड़ा पधारे। बह पर २-३ 
सावेजनिक व्याख्यान हुए ओर श्री बद्ध मान श्रावक्र सघ की 
स्थापना हुई । ह 


वहा से आप चित्तोड़ पधारे। यहां पर धर्मशाला में २-३ 
साव जनिक व्याख्यान हुए। फिर आप विहार कर चित्तौड़ के किले 
पर जेन वृद्धाश्रम में विराजमान हुए | वहां पर आपने दर्शन 
विशुद्धि आदि विषयों पर कई प्रभावपुर्ण प्रवचन किये । जिससे 
स्थानीय सघ ने प्ररित होकर जडोपासनारूप मिथ्यात्व का परित्याग 
कर दर्शन विशुद्धि की । 


॥ श्री बीतरागाय नमः ॥ 


श्री प्रचारमन्त्री जेन भूषण प्रेमचन्द्रजी महाराज 
के विहार ओर प्रचार का संक्षिप्त परिचय 


विक्रम संवत्‌ २००६ ओर बीर सवत्त्‌ २४७६ रत्तलाम का आदशे 
चातुर्मास पूर्णकर सैलाना से आये हुए श्रीमान्‌ रतनलालजी डोसी 
आदि शिष्टमडल की वित्ती को मान देकर आप सेलाना पधारे। 
वहाँ बाजार में सात साबेजनिक व्याख्यान हुए । हिन्दू, मुसलमान 
जनता ने भारी सख्या में आपके प्रवचनों का लाभ लिया। वहाँ 
के दरबार ने भी आप श्री के प्रवचन झुनकर प्रसन्नता प्रगट की 
ओर बहा पर पजाब के सहजरामजी भाई को बड़ी धूमधाम से 
दीक्षा दी गई। यहा से पीपलोदा आदि क्षेत्रों में सावेजनिक एक 
एक, दो दो, व्याख्यान देते हुए “आप जावरा पधारे। कुछ दिन 
वहा ठहर, धर्म प्रचार कर सोजत सम्मेलन में सम्मिलित होने 
के लिए प्रस्थान किया । 


मंदसौर होते हुए मुनि श्री नारायणगढ पधारे। बहां आपके 
साबेजनिक व्याख्यान हुए, जिसमें नगर की जनता और स्थानीय 
मैजिस्ट्रेट साइव आदि उदच्चाधिकारियों ने भारी सख्या में धर्मोपदेश 
का लाभ लिया । यहां से आप सहागढ़ पधारे | वहां नारायणुगढ़ 


ह.ह 
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में प्रवचनों का लाभ दे विद्दार करते हुए देवास पधार | यहां 
महादीर जयन्ती मनाई । यहा पर आये हुए इन्दीर संघ ने इ-दौर 
पभारने की विनती की । मद्दाराज श्री यहां से विहार कर इन्द्र 
के प्रसिद्ध सेठ रायबह्दादुर श्री कन्हैयालालजी के बगले में ठहर । 
सेठ साहब महाराज श्री के पहुँचने से पहले ही बंगले पर पहुँच 
घुके थे । 5 


सेठजी ने महाराज श्री के दर्शन कर कुछ धार्मिक चर्चाएं की 
ओर वापस इन्दोर चले गये। मद्दाराज श्री भी विहार करते हुए 
इन्दौर पधारे। स्थानीय संघ ने श्रद्धापूषक समारोह के साथ 
महाराज श्री का भव्य स्वागत किया। यहां पर महाराज श्री ने 
४-६ ढिन ठहरकर अपने प्रभावशाली प्रदचनो से जनता को धर्म 
की ओर जागरूक किया। 


बहा से विहार कर आप राजा भोज की जन्म नगरी धारा 
पथारे। थरह्वया पर अनेक प्राचीन ऐतिहासिक चीजे ओर शिलालेख 
अवलोकन करने में आये | यहां पर २-३ प्रवचन हुए। यहा का 
स्थांन० जैनमंघ अपनी प्राचीन विशुद्ध जेन स्थानकवासी संम्कृति में 
सुच्द पाया। भक्त चम्पालाल और वकील माणकचन्दजी के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हे। यहा एक पाठशाला चलती है; जिसमे बच्चों 
को धार्मिक संस्कारों से सुन्दररूपेण संस्कारित किया जाता है । 


वहां से विहारकर रास्ते मे -बिचरते हुए ऐतिहासिक किला 
माँड्यगंढ पधारे। यहांपर कई प्राचीन ऐतिहासिक चीजे अवलोकन 
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पुन. विहार कर रास्ते में अनेक छोटे मोटे गांवों के लोगों को जिन- 
चाणी का उद्बोधन देते हुए आप गगापुर पधारे । यहा पर ३-४ 
सत्र जनिक व्याख्यान हुए। यहा से देवरिया होते हए कोशिथल 
पधारे । वहा पर भी आपके कई व्याख्यान हुए । यहा से रायपुर 
पधार। २ सावेजनिक व्याख्यान हुए ओर श्री बद्ध मांन श्रावकर 
संघ की स्थापना हुईं। यहां से आप देवगढ़ पधारे। वह्दा पर 
आपके बाजार सें ३-४ सावेजनिक व्याख्यान हुए। यहां से 
“परीपलिया का घाटा” उत्तर कर सरयाली आदि गांवों में धर्म प्रचार 
करते हुए सहवाज्ञ पहुँचे | यहां पर उपाचाये श्री के दर्शन हुएं। 
यहां से सोजत रोड में २-३ दिन धर्मोपदेश देकर सोजत सम्मेलन 
में सम्मिलित हुए । वहा पर बहुत साधु साध्वियों के समांगम का 
पावन लाभ हुआ । साधु सम्मेलन की कार्यवाही समाप्त होने के 
पश्चात जो कहे वर्षो से चम्बई कॉढावाड़ी सेंघ की ओर से चातु- 
मास की बिनती की जा रही थी, उसे मान देकर वम्बई की ओर 
पुनः विहार क्रिया। बगडी, सहवाज, सरयात्ी आदि क्षेत्रों को 
फरशते हुए पिपलिया का घाटा चढकर देवगढ, रायपुर, कोशिथंल 
ग्रेगापुर आदि रास्ते मे पडने वाले क्षेत्रों में धम्म प्रधार करते हुए 
पुनः चित्तीड पघारे 4 यहा पर धमशाला मे स्पतेजनिक व्याख्यान 
हुए। फिर किले पर कुछ सेज विसजकर विचरते हुए निम्बाहेडा, 
चीमसच, मदसौर, जावस आदि चगरो को धम ल्ास देते हुए 
“क्ाचसेद” पधारे । वहां पर ऋपके प्रभावशाली कई प्रवचन हुए। 
यहा से ऋगद्य होते हुए उश्जेन पधारे । नमक मडी ओर नवापुरा 
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था सानो छोटा-पछा साधु सम्मेलन हो रहा है । यहाँ पर बम्बई 
अहमदनगर आदि अनेक क्षेत्रों के श्रावक्र लोग दशेन, प्रवचन- 
श्रवण का लाभ ओर चातुर्मास की बिनती केलिए आये । महाराज 
श्री बम्बई का चातुर्मास मान ही चुके थे इसलिए चातुर्मास की 
विनती को आए हुए लोगों को निराश ही जाना पडा। यहाँ पर 
गुजराती हाई स्कूल में बनाए गए विशाल पंडाल में आपके साबे- 
जनिक व्याख्यानों का प्रवन्ध किया गया। यहाँ पर खबर ही जैन 
धर्म की प्रभावना तथा प्रचार हुआ | 


यहाँ से आप बिचरते हुए माले गॉव पधारे | बह्टों पर धर्म- 
शाला में एक सप्ताह के करीब सावेजनिक व्याख्यान हुए । जैँनता 
ने उमड़ २ कर भारी सख्या में प्रवचनों का लाभ उठाया | यहाँ से 
विहार कर बाहर लोढ़ा-भवन में ठ5हरे, एक साबेजनिक व्याख्यान 
हुआ, फिर नासिक की ओर विहार किया। रात्ते में छोटे-मोटे 
क्षेत्रों में प्रचार करते हुए आप नासिक पहुँचे। यहां एक भ्रवचन 
कर 'धघुट्टी' पधारे । यहा पर बाजार में ४-४ सावेजनिक व्याख्यान 
हुए। यहा के समाज में जाग्रति है भाई और बाई ग्रात:काल 
अच्छी संख्या में मिलकर प्रार्थना करते हैं। यद्दा पर कल्याण 
आओर अमरनाथ पधारने की विनती करने के लिए एक 
शिष्टमण्डल आया । 


यहा से विहार कर आप इंगितपुरी पधारे। यहां पर भी 
आपके ३-४ साब्ेजनिक व्याख्यान हुए । जनता में खूब उत्साह व 
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करने में आई जो भारतवर्ष की अतीत शिल्पकल्ला की सहज ही 
स्पृति करा देती थीं। यहा का 'प्रतिध्वनि” नामक महल एक बडा 
विचित्र महत्व हे जिसमें काफी दूर से आवाज देने वाले की ध्वनि 
ज्यों की त्यों प्रतिध्चनित होती है अर ज्यों की त्यों श्रवण करने में 
आती है । 


लोगों से यह्‌ भी विदित हुआ है. कि यहा पर किसी समय 
जैनों की एक लाख जनसख्या थी, जो आज्ञ कुल ४-६ घर द्वी शेप 
हैँ। यहां से सतपुड़ा पहाइ का महाब्रिषम घाटा उतर लम्बा २ 
विहार कर “सेघवा” पहुँचे। रास्ते में कोई अपना क्षेत्र नहीं आता 
है। आहार-पानी का बहुत परिपह सहन करना पडता है। यहाँ 
पर गुजराती ओर मारबाडी भाईयों के अनुमानतः १४-२० घर हें। 


महाराज श्री के यहॉपर घमशाला में २-३ सावजनिक व्याख्यान 
हुए, फिर यहाँ से विहार कर सिरपुर पघारे | यहाँ पर सी आपके 
२-३ सावेजनिक व्याख्यान सिनेसा हाल में हुए | 


यदाँ से महाराज श्री ने धूलिया की ओर विहार किया । मुनि 
श्री के घूलिया पहुँचने की सूचना पाकर कितने ही साधु साध्वीजी 
आपके पहुँचने से पहले ही धूलिये में एकत्रित हो गये। स्थानापन्न 
वथोवृद्ध श्री माणकऋषिजी महाराज और मंत्री श्री किशनलालजी 
महाराज तथा हरिऋषिजी महाराज आदि सुनिसमुदाय तथा 
कितनी ही साध्विये विराजमान थीं और नवठाणें से आप भी 
पधार गये । बहुत ही परस्पर में धर्म प्रेम रहा। ऐसा प्रतीत होता 
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कितनेक स्त्री-पुरुष उन चित्रों के दशेन ओर उन्हे वन्दनादि भी 
करते देखे गये । इस घटना को मिथ्यात्व का पोपक समभकर 
महाराजश्री ने लोगों को उदबोधन देते हुए फरमाया कि तुम्हारी 
यह धघर्या जड़ोपासना भिथ्यात्वरुप ही हे । शुद्ध स्थानकवासी 
जेन समाज की यह धारणा नहीं हे। काठावाडी के सघ ने 
आपके प्रवचनों से प्रभाविव ह्वोकर चित्रित आनुपूवियें एकत्रित 
कर सील लगाकर दफ्तर में रख दी ओर विश्वास दिलाया कि 
भविष्य में ऐसा मिथ्यावर्धक साहित्य न खरीदेंगे ओर न ही 
उसकी यहां पर बिक्री होगी। यहां जेंन-धमे-द्विकर साहित्य 
रत्न श्री व्धमान श्रमण सधाचाये श्री आत्मारामजी महाराज का 
जन्म दिन वड़े समारोह के साथ मनाया। यहां के संघ ने 
१२०० सो रुपये की १०-११ गांवे छुड़ाई । 

चातुर्मांस में धर्मध्यान तपस्यादि प्रचुरमात्ना में हुई। 
अजनुमानत: १०० अढाई, २ मास खमण के श्रोक, १ छतीस का 
थीक, बेला, तेला आदि छोटी तपस्या की तो गिनती ही क्‍या थी ? 
वि० स० २०१० का सफल चातुर्मास पूर्ण कर आप कोट पधारे | 
यहा पर एक सप्ताह विराजकर श्री वद्धसान श्रावकसंघ की 
स्थापना की | चिचपोकली, माह्ठु गा; खार होते हुए शान्ताक् ज 
पधारे | यहां पर अनुमानत. स्थानकवासी समाज के १४०-२०० 
घर हैं। आपका स्कूल में एक सार्वजनिक भाषण हुआ । सौराष्ट्र, 


राजकोट का एक शिष्टमण्डल आपकी सेबा में उपस्थित हुआ | 
शिष्टमण्डल के सज्जन श्री जगजीवन कोठारी, श्री मशिल्ालभाई 


हि 
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धर्म-प्रेम की जागृति हुई। विहार कर रास्ते में 'पढ़गा? नामक 
एक गांव में पहुँचे वहां पर कल्याण से १४-९६ सीज़ का विहार 
कर ग्रचारमतन्री श्री फूलचन्दजी महाराज मुनिश्री' के सामने 
आये। यहां से साथ ही विहार कर कल्याण पहुँचे । वहां 
धर्मोपदेश का लाभ देकर साथ ही साथ विहार करके अमरनाथ 
पहुँचे । यहां पर पंजाब प्रान्तीय ओर बम्बई संघ के लोगों ने 
आपका भव्य स्वागत किया ओर प्रवचनों का लाम लिया | यहाँ 
से पुन. कल्याण, ढॉणा आदि क्षेत्र फरशते हुम आप घाटकोपर 
पधारे। वहाँ कुछ दिन धर्मोपदेश का लाभ देकर विरल्ापारले 
पधारे। विरलापारले में आपके २-३ प्रभावशांल्षी प्रवचन हुए | 
फिर माहु गा, चीचपोकली ढोनो जगह थोढ़े २ ठहर कर 
धर्मोपदेश का ज्ञास दे 'कोटः पधारे । यहाँ पर धमेशाला में ठहरे 
ओर यहीं पर आपके २-३ प्रवचन हुए। यहाँ से बड़े समारोह 
के साथ कॉठावाड़ी उपाश्रय में चौमासाथे पधारे। 


सिलसिलेवार आपके प्रवचन प्रारभ हुए । जिसमें आपने 
दर्शन शुद्धि पर विशेषरूप से वल दिया। वेंक के मैनेजर 
गुजराती भाई कोठारीजी ने आपके प्रवचन गुजराती भाषा में 
लिखित बद्ध किये। आपके दर्शन-विशुद्धात्मक प्रवचनों से 
प्रभावित होकर हजारों स्री पुरुषों ने जब्वाद आदि मिथ्यात्व का 
परित्याग कर दर्शन विशुद्धि की। यहद्दा पर कितने ही स्त्री पुरुषों 
के पास तीथ्थ करों के चित्रों से चित्रित आजुपूर्वियें देखी गई। 
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विहार कर दिया। रास्ते में रेलवे लाइन पर, तथा रेलवे लाइन से 
चार-चार, पांच-पांच कोस के अन्तर से मेवाड़ प्रान्त के स्थानक- 
यासी जनों के काफि घर हैं, ज्यों २ इन लोगों को महारष्जश्री के 
अहां तहां पधारने कौ सूचना मिलती गई, वे लोग महाराजश्रीः 
के प्रवचनों कः लाभ उठाते रहे। इन लोगों के दिल में अपने 
घमे के प्रति श्रद्धा हे ओर गुरु-भक्ति हे । 

इस प्रकार घर्म का प्रचार करते हुएं लम्बा मार्ग तय कर 
मद्दाराजश्री दद्ाणु रोड पहुँचे । यहां पर महाराजश्री ने राजि को 
सार्वजनिक व्याख्यान फरमाया। फिर दहाणु गांव पधारे। यह 
दद्ासु रोड़ से *मील के अन्तर से है। यहां पर मारवाड़ 
जोधपुर पट्टी से आये हुए. स्थीनकवासी भाइयों के अलुमानतः 
३० घर हैं जो कि साधुओं के यहा पर न आने के कारण अपने 
धर्म में शिथिल हो गये हैँ. ओर मूर्तिपूजक जैन समाज की तरफ 
से निर्मेत मंदिर में प्राय: सब जाते हैं. । किन्तु कितने ही खी- 
पुरुषों को अब भी अपने पूर्व धर्म और स्थानकवासी साधुओं फे 
प्रति श्रद्धा है। ३-४ घर ऐसे हैँ जो अपने को स्थानकथासी 
सानने हैँ। यहां पर महाराजश्री ने प्रात-, मध्याहकाल ओर 
रात्रि की ३-३ टछ्डम व्याख्यान दिये। लोगों को अपने पूर्के 
धम की स्मृति दिलाई । कालूराम आदि कई भाइयों ने प्रतिदिन 
एक-एक सामायिक करने की प्रतिज्ञा ली। इस वर्ष यहां पर 
मुनिश्री लाभचनन्‍दजी ओर श्री मुनि चोथमलजी का चातुर्मास 
है | यह नगर समुद्र के किनारे पर हू । समुद्र ओर वाग बगीचों 
के कारण अति रसणीय है + 
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विराणी, श्री. केशवलालभाई बिराणी, श्री सौभाग्यचन्दभाई 
मोदी, श्री मगनलालजी उदाणी, श्री भाईलाल भाई दड़िया, और 
सेठ चुन्नीतालजी बोइरा आदि थे | , 


इन्‍्हों ने आप्रह पूर्वक सीराष्ट्र पधारने की तथा राजकोट में 
चातुर्मास करने की बिनती की तथा कहा कि हमारे सोराष्ट्र में 
प्रचारक साधुओं की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि सोवनगढ़ी 
कानजीभाई ने बहुत गड़बड़ कर रखी हे और तेरापंथी साधु- 
साध्वियों का गल्लत प्रचार भी बढ़ रहा है. तथा तेरापथी पूज्य 
तठ॒ुलसीरामजी का भी सोराष्ट्र में विचरने छा विचार पाया जाता 
. है। अतः आपका सौराष्ट्र में पधारना जरूरी है। महद्दाराजश्री ने 
शिष्टमण्डल की बात को गौर से खुना और कहा कि मैं विरला- 
पारले पहुँचने पर ,इस विषय में कुछ कह सकू गा। शिष्टमण्डल 
फिर सबत २०१० मसागेशीषे धदी त्रयोदशी बुधवार को विरला- 
पारले महाराजश्री की सेथामें उपस्थित हुआ । बहुत आप्रह भरी 
बिनती की। उपाचाये श्री का प्ररणा-पत्र भी दिखलाया। पत्र का 
भाव यही था कि आप सौराष्ट्र जरूर फरशें | जैन कॉन्फ्रेंस की 
भी बहुत प्रेरणा थी। यद्यपि महद्दाराजश्री को सोराष्ट्र का तेल, 
चावल पअोर शाकभाजी में गुढ़ का खाना, अपनो प्रकृति के 
अनुकूल प्रतीत नहीं होता था, किन्तु सब बातों को गोण कर 
वर्म रक्षा की दृष्टि से राजकोट संघ की चातुर्मास की विनती 
स्वीकार कर ली। विरलापारले से विहार कर सलाड़, बोरीवली, 
थोडे २ दिन ठह्दर कर धर्सोपदेश का लाभ देकर सौराष्ट्र की ओर 
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पहुंचे। २ दिन घर्मोपदेश का लाभ देकर अहमदाबाद के 
दौलतपुरा के उपाश्रय में विराजमान हुंए । यहां एक सप्ताह विराजे 
अर आपके दो सावेजनिक व्याख्यान हुए । यट्टा से बिद्दार कर 
शाहपुरा के उपाश्रय में जहां पर वयोवृद्ध दरियापुरि सम्प्रदाय क्के 
पूज्य श्री ईश्वरलालजी महाराज विराजमान थे; वह्दीं परे ठहरे। 
३-४ दिन ठहर, कर जनता को घर्मोपदेश का लाथ दिया ओर 
पृज्यश्री से कई वारतों पर चर्चा हुई। परस्पर में बरात्सल्य भाव 
पअतिप्रशंसनीय रहा | | 


फिर वहां से विहार कर आप गिरघर नगर पधारे। राजकोट 
के सेठ केशवलालजी भाई पारक जो अहमदाबाद में कपडे की मित्र 
चला रहे हैं । उनकी तरफ से सावेजनिक व्याख्यान का प्रतन्ध 
किया गया ओर वे ही नित्य प्रति व्याख्यान के पश्चात्‌ प्भावना 
बाँठते रहे । फिर यहां से आप विहार कर साबरमती पधारे। 
हवा पर द्वी महात्मा गॉधी ते सर्वश्रथम भारतवर्ष को मुक्त 
कराने का आंदोलन प्रारंभ किया था ., यहोँ, भी आपके ४-६ 
व्याख्यान हुए । सेठ केशबलालजी पारक की त्तरफ से व्याख्यान 
के पश्चात्‌ प्रभावना होती रही | 


यहाँ से सेठ केशवल्ालजी पारक के बंगले पधारे। वहां 
२ दिल तऊ विराजे, लोगों को घर्मोपदेश का लाभ दिया। फिर 
विहार कर “सानंद” पधारे | इस जगह आपके ३-४ सार्वजनिक 
व्याख्यान हुए। छोटे-मोटे गाँबों में प्रचार करते हुए आप विरम- 
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नम: 


यह से विह्मर कर रास्ते में गोलबड़ में २ दिन ठहर कर 
खर्मोएदेश फा लोगों को ल्ञाभ दिया। फिर सस्ते में एक २ दो रे 
व्याख्यान करते हुए “ सुरत ”? पधारे। बहा कुछ पिन ठहर कर 
खर्म प्रचार किया । यश्टां पर स्थानकऋव्सियों के पहले सैकड़ों घर 
थे, अब फ्राय. श्वेत्तम्वर मूर्तिपूजक बन गये हैं 4 केबल ४०-४० 
घर भ्यवसार जाति के लोयों के हैं जो घमंध्यान में अच्छी 
अ्रद्धा रखते हैं 4 यहा पर ३-४ धर्म म्थान हे 4 यहां पर वम्बई से 
थजाबी भाई और सोसष्ट्री भाइयों का शिष्टमए्डल तथा खजकोंट 
का शिएमस्डल मझ्नराजश्री फे दशेनाथे आया। यहा मूर्तिपूजक 
जैनों का जेंनागम मदिर त्मम्र पत्र लिखित देखने में आया। 
जो बड़े ही सुन्दर ढय से व्यवस्थित है । स्मलूम हुआ है कि इस 
शास्ष लेखन में €०००००० रुपये का व्यय हुआ हे । यह्दां से 
विहार कर कठोर प्राम में पघारे । यहां पर भी स्थानकथासरी 
जैन भावसार लोग ही दें । यहा पर धर्मोपदेश देकर आप 
पविचरते हुए सियागास पहुँचे । बह्यं पर दरियापुरी सम्प्रदाय की 
अध्यसती तासबाईजी मिल्नी, जो बड़ी ही पिनयशील आर पिदुपी 
सती हैं । फिर बिचरते हुए आप श्री बड़ौदा पधारे। वहा पर 
१०० घर स्थानकवासियों के हैं। यहां पर सेक्रद्री जगजीवनभाई, 
अपजीभाई, मोत्रीलालभाई आदि भाइयों का शिष्टमण्डल 
राजकोट से मद्राजश्री के दशेनाथे आया। यहां पर ६-७ रोज 
#धर्मोपदेश का ज्ञाभ देकर अद्दमदावाद की ओर विद्दार किया।' 
रास्ते भें विचरते हुए आप अहमदाबाद के उपलगर मणिनगर 





हे 
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प्रांत में आप बहुत विख्यात है| यहां पर घोटाद सम्प्रदाय के 
चयोवबृद्ध पूज्य श्री माशकचन्दजी महाराज का संदेश आशण कि 
आपसे मिलने का मेरा मन बहुत चाहता है । आप हमें मिलकर 
राजकोट पधारें । एक शिष्टमण्डल ल्ीम्बडी-का भी लीम्बडी 
पधारने की बिनती करने आया। महाराजश्री रास्ते में धर्म 
देशना देते हुए लीम्बड़ी पधारे वहा पुज्य धनजी स्वामी तथा कवि 
श्री नांनकचन्दजी मद्दाराज ठाणे £ पहले ही बिराजित थे। 
भोजनशाला मे व्याख्यान प्रारंभ हुए | यहां पर एक विचित्र वात 
देखने में आई | स्वर्गीय पूज्यश्री अजरोमरजी महाराज की गद्दी 
के नाम से उपाश्रय मे एक पाठिया विछा हुआ है। जिसके ऊपर 
एक गदेला रूप विघध्तर विछा रखा हे उसके ऊपर तकिया लगा 
हुआ है । गद्दी के ऊपर मालाये पडी हुई हूँ। उपाश्नय में शआने 
चाले लोग इस गद्दीरूप पाटिये को नमस्कार करते हैं और 
यथाशक्य पैसा श्रादि द्रव्य भी चढ़ाते हैं। महाराजश्री ने अपने 
प्रबचनों में इस मिथ्यात्वरूप क्रिया का विरोध किया | सुनकर 
जनता इतनी प्रभात्रित हुई कि इस प्रथा का त्याग करने के लिए 
तेयार द्वो गई । किन्तु कुछ व्यक्तियों की ओर से यह कहा गया 
कि अभी नगर में शादियों का बहुत ओर है । इस प्रथा का वाद 
में सामूहिक रूप से मीटिंग बुलाकर निराकरण कर दिया 
जायगा । फिर एक रोज सद्दज में ही मद्दाराजश्री ले इस विषय 
में यहा के संधपति सेठ को कहा तो सेठजी बोले इस गद्दी की 


.: आन्यता से तो २००० रुपये की वापिक आसदली होती है। इस 
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गाँव पधारे । यहां पर दरियापुरी सम्प्रदाय की बरिदुपी मद्दासती 
घठुमतीजी आदि साथ्चियें मि्रीं । उत्का विनय ओर गुरुभक्ति 
फा भाष बहुत प्रशंसनीय रहा । विरमसगांव में ५-६ रोज व्याख्यान 
फरमाकर आप लखतर पधारे । रास्ते में खम्मात सम्प्रदाय की 
महासती शारदा बाईजी सित्नीं। आप गुजरात तथा सोराष्ट्र 
प्रांत में अच्छी विख्यात हैं | लखतर में ४-५ व्याख्यान फरसा- 
फर रास्ते में घर्म-बोध देते हुए बढवाण पधारे; यहा के संघ ने 
आपका बड़ा ही भव्य स्वागत किया | यहा पर श्रजुसानत: स्था 

नकबासी जैनों के ४०० घर हैं। लोगों में गुरुमक्ति और घ॒र्म 
श्रद्धा विशेष देखने से आई । यहा पर महाराजश्री के एक सप्ताह 
तक भोजन शाला में व्याख्यान हुए, और श्रीमद्ठातीर जयन्ती 
भी यहीं मनाई गई । मद्दाएजश्रों के प्रवचनों से प्रभावित होकर 
यहा के संध ने जडोपासनारूप बनावटी चरण तथा पाटिया 
आदि पूजने का परित्याग किया | मुनि पुनमचन्रजी भो ठाणे २ 
बढवाण मद्दाराजश्री की उपस्थिति में ही पहुँच गये। यहां से 
घबिहार कर आप जोराबर नगर पथधारें बह्धां वयोबृद्ध कविश्री 
स्वामी नानकचन्दजी महाराज ठाणे ३ विराजमान थे। यहां 
पर राजकोट से एक शिष्टसण्डल १०-१४ भाइयों का दशैतार्थ 
आपकी सेवा में उपस्थित हुआ | यहां ४-५. रोज व्याख्यान वाणी 
का लाभ दे सुरेन्द्रनगर पघारे। यहां पर भद्दासती विदुपी 
लीलाबाईजी आदि सतियों के सिज्ञने का समागम हुआ। 
महासती लीलावाईजी की विनय और योग्यता सराहनीय है। इस 
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आंत में आप बहुत विख्यात है । यहां पर घोटाद सम्प्रदाय के ३ 
चयोबृद्ध पृल्य श्री माणकचन्दजी सहयाराज का संदेश आया कि । 
आपसे मिलने का मेरा मत बहुत चाहता है । आप हमें मिलकर 
राजकोट पधारे । एक शिष्टमण्डल ल्ीम्बडी का भी लीम्बढी 
पधारने की विनती फरने आया। महाराजश्री रास्ते में धर्म 
देशना देते हुए लीम्बड़ी पधारे वहा पुज्य धनजी स्वामी तथा कवि 
श्री नांनकचन्दजी मद्दाराज ठांणें ५» पहले ही बिराजित थे। 
भोजनशाला मे व्याख्यान प्रारभ हुए | यहां पर एक विचित्र बात 
देखने में आई । स्वर्गीय पूज्यश्री अजरामरजी महाराज की गद्दी 
के नाम से उपाश्रय भें एक पाठिया विछा हुआ है । जिसके ऊपर 
एक गदेला रूप विस्तर विछा रखा है. उसके ऊपर तकिया लगा 
हुआ है । गद्दी के ऊपर मालायें पड़ी हुई हैं। उपाश्रय मे आने 
वाले लोग इस गहीरूप पाटिये को नमरकार करते दै ओर 
यथाशक्य पैसा आदि द्रव्य भी चढ़ाते हैं। महद्दाराजश्री ने अपने 
प्रवचतों सें इस मिथ्यात्वरूप क्रिया का विरोध किया । झुनकर 
जनता इतनी प्रभावित हुई कि इस प्रथा का त्याग करने के लिए 
तैयार हो गई । किन्तु कुछ व्यक्तितयों की ओर से यह कहा गया 
कि अभी नगर में शादियों का बहुत जोर है | इस प्रथा का वाद 
में सामूहिक रूप से सीटिंग बुलाकर निराकरण कर दिया 
जायगा। फिर एक रोज सहज सें ही महाराजश्री ने इस विषय 
में यहां के संधपति सेठ को कहा तो सेठजी त्रोले इस यही की 

+: मान्ण्ता से तो २००० रुपये की वार्षिक आसदनी होती है। इस 


प्रचार और विहार | है [ १४ 


वेश्यपत की बात ऊं छुनकर महाराजश्री को बडा ही आश्वय 
हुआ | यहां से विहार कर रास्ते में धर्म प्रचार करते हुए आप 
राणपुर पहुँचे । यहां पर प० थी घासीलालजी महाराज के शिष्य 
अुनिश्री कन्हैयालालजी ठाणे २ और बोटाद सम्प्रदाय के मुनि 
अ्मीचन्द्जी ठांणें २ विराजमात्त थे । सोबनगढ़ी कानजीभमाई भी 
आये हुए थे, जो कि जैन घमे के विशुद्ध सनातन सिद्धा्न्तों के 
प्रतिकूल प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि तप जप, इन्द्रिय 
हसन रूप ये सब जड़ क्रियायें हैं। ओर यहां तक उनकी मान्यता 
है कि पांच महाब्रत भी शुस आश्रव रूप ही है। महाराज श्री 
की तरफ से एक व्यक्ति द्वारा कानजी भाई को सैद्धान्तिक विषयों 
पर चर्चा करने के लिए चेलेंज दिया गया किन्तु उधर से कोई 
उत्तर नहीं मिल्ला । यहां पर खून्न जोर शोर से जिनबाणी भगवती 


का प्रचार हुआ । जैन समाज में जागृति की एक लद्दर उत्पन्न 
हो गई। 





यहां से विहार कर आप बोटाद सम्प्रदाय के पूज्य श्री 
साणकचन्दजी महारज्ञ की सेवा में पहुँचे । यहां के जैन समाज 
ने आपका बहुत भव्य स्वागत किया। सोवनगढ़ीं कानजी भाई 
भी यहां पर मद्रि की प्रतिष्ठा कराने के लिए पहुँच गये ओर 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे । महाराजश्री के व्याख्यानों 
का प्रवध भी एक विशाल पंडाल में कानजी भाई के समीप ही 
किया गया । कानजी भाई जो शास्त्र विरुद्ध गलत प्रचार कर रहे 
थे। मद्दाराजश्री ने अपने प्रवचतों द्वारा जनता को बतज्ञा दिया 


१६ | [ प्रेम-सुधा हितीय भाग 





कि कानजी भाई के इस अकर्मण्यता के सिद्धान्त पर चलकर 
इहलौकिक और पारलोकिक कोई भी साधना नहीं की जा 
सकती । यहां १२ १४ रोज सार्वजनिक व्याख्यान बड़े प्रभावशाली 
रूप में होते रहे । हजारों स्री पुरुषों ने व्याख्यानों का लाम 
उठाया । व्याख्यान के पश्चात्‌ प्रभावना भी होती रही। यहां 
पर भी राजकोट का शिष्टमण्डल सद्दाराज श्री के दशनार्थ आया 
ओर उसकी तरफ से व्याख्यान के पश्चात्‌ प्रभावना बादी गई।, 
यहा से विहार कर आप पालीयांद पधारे। यहां पर बोठाद 
सम्प्रदाय के श्री शिवदयालजी महाराज और नवीनमुनिजी आदि 
३ ठाणे का मिलन हुआ | यहां पर अनुमानत. १३-१४ व्याख्यान 
हुए। यहा के जेनसंघ में धर्म-श्रद्धा ओर जागृति श्रच्छी है । 


यहा से विद्वार कर आप विंछिया पधारे। यहां पर आपके 
दरवार के कचहरी हाल में २ सावेजनिक व्याख्यान हुए। ४-६ 
ढिन विराजकर राजकोट की ओर विहार किया रास्ते में दो दो; 
तीन वीन व्याख्यान देते हुए राजकोट से अनुमानतः १४-१६ 
मील के अन्तर पर एक गांव है उसमें ठहरे | यहां पर राजकोट 
के मुख्य २ ४०-४० व्यक्तियों का श्रावक समूह भहाराजश्री के 
दशेन ओर प्रवचन का लाभ लेने आया यहां से बिहार करके 
आप गोविंद काका की पोषधशाला में बिराजे । राजकोट संघ ने 


आपका वड़ समारोह के साथ स्वागत किया। यहां २ रोज 
विराजकर आप चातुर्मासार्थ राजकोट पधारे | जहां पर गॉड़ल 


सम्प्रदाय के स्वामी देवराज़जी ठांणे २ विराजमान थे आप भी 


३ 


प्रचार शोर विहार ] ॥॒ [ १४ 


वैश्यपन की बात झो सुनकर महाराजश्री को बड़ा ही आश्चये 
हुआ। यहां से विहार कर रास्ते में धर्म प्रचार करते हुए आप 
राणपुर पहुँचे । यहां पर प॑० थी घधासीलालज़ी महाराज के शिष्य 
मुनिश्री कन्हेयालालजी ठांणे » और बोटाद सम्प्रदाय के भुनि 
अमीचन्दजी ठांणे ९ विराजमान थे । सोवनगढ़ी कानजीभाई भी 
आये हुए थे, जो कि जैन धर्म के विशुद्ध सनातन सिद्धान्तों के 
प्रतिकूल प्रचार करते हैं । उनका कहना है. कि तप जप, इन्द्रिय 
उसन रूप ये सब जड़ क्रियाये हैं। और यहां तक उनकी मान्यता 
है कि पांच महाब्रत भी शुम आशभ्रव रूप ही हे। महाराज श्री 
की तरफ से एफ व्यक्ति द्वारा कानजी भाई को सैद्वान्तिफ विपयों 
पर चची करने के लिए चेलैंज दिया गया किन्तु उधर से कोई 
उत्तर नद्दीं मिला | यहां पर खूब जोर शोर से जिनवाणी भगवती 
का प्रचार हुआ | जेन समाज में जागृति की एक लद्दर उत्पन्न 
हु। गई । 

यहां से बिदह्दर कर आप बोटाद सम्प्रदाय के पृज्य श्री 
माणकचन्दजी महाराज की सेवा में पहुँचे । यहां के जैन समाज 
ने आपका बहुत भव्य स्वागत किया। सोवनयढ़ीं कानज्ी भाई 
भी यहां पर मदिर की प्रतिष्ठा कराने के लिए पहुँच गये और 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे । महाराजश्री के व्याल्यानों 
का प्रवध भी एक विशाल पंड़ाल में कातजी भाई के समीप ही 
किया गया । कानजी भाई जो शास्त्र विरुद्ध गलत प्रचार कर रहे 
थे.। महाराजश्री ने अपने प्रचचनों द्वारा जनता को बतला दिया 


भ बालक 


श्प ] [ प्रेम-छुघा द्वितीय भाग 


ऐसा प्राणी है जो मानव जाति के साथ ही साथ रहता आया है। 
ये कोई जंगली जानवर नहीं हैं.,।.यद्ट स्वामी भक्त और ,वफादार 
प्राणी है । उधर जनता की तरफ से भी इस, विषय में भारी 
आन्दोलन हुआ । कमेटी की तरफ से भ्गियों को (हरिजनों को) 
कुत्ते मारने के लिए कहा गया । उन्होंने भी इस मद्दापाप को करने 
से इन्कार कर दिया | इस आन्दोलन में गोविन्द काका जेन का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । फलत: कमेटी को यह शअआ्आज्ञा 
वापस लेनी पडी । उन मूक प्राणियों को राहत मिली | मद्दाराज श्री 
के प्रवचन अनेक विषयों पर होते थे । ता० २१-८-४४ ,शनिवार 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के रोज भक्त और भगवान -विषयक आपको 
एक विशेष प्रभावशाली प्रवचन हुआ । इस व्याख्यान को अति 
उपयोगी सममकर भाई चुन्नील्ञाल चोरा की तरफ से श्रेम-बाणी 
नामक पुस्तिका,के रूप में प्रकाशित किया गया ! इस व्याख्यान में 
महाराज श्री ने प्रभावशाल्री बचनों में फरमाया था कि यदि आप 
लोग भगवान को देखना चाहते हैं तो पहले भगवान के दुखी 

भक्तों को देखी, जिन्हें ३॥ हाथ का दुखित साकार मानव नजर 
नहीं आंता, उन्हें निराकार भगवान केसे नजर आ सकता हैं। 
श्राज़ मनुष्य परिप्रह्ट संग्रहवृत्ति में लगा हुआ हैं। धर्म के नाम 
पर सन्द्रादि धर्म स्थानों में लाखों करोडों का द्रव्य पड़ा है ! यदि 
वह दीन दुखियों के काम आये तो हजारों दुःखियों को दुःख से 
राहत मिल सकतीं है। जो (द्रव्य मंदिरों में देव-द्रव्य नाम-से 
'पड़ा है, वह देव-द्वज्य केसे हो सकता है ? जेनागमों. में. तीर्थंकर 


प्रचार और विद्वार ] [ १७ 


उसी उपाभ्रय में ठहरे | यहां पर जो बिराणी पोषघधशाला तीन 
चार लाख रुपये लगाकर बनाई गई है, उसका उद्घाटन 
था | महाराज श्री से उस अवसर पर वहां पधारने के लिए 
बिनती की गई । महाराज भ्री ने फरमाया फि साधु मकान ' बनाने 
की ' आरंभ-समारम्भ रूप क्रिया का अनुमोदन नहीं कर 
सकता | इसलिए इस अवसर पर मेरा वहां जाना उचिंत नहीं 
है। जूनागढ के वकील जेठालाल भाई के द्वारा पौषधशांला का 
घड़े समारोह के साथ हजारों नर-नारियों में उद्घाटन किया 
गया। फिर महाराज श्री कुछ दिन के बाद पोषधशाला में 
पघार गये ओर सिलसिलेवार व्याख्यान आरम्भ हुए । यहां फे व्या- 
र्यान प० पूर्णोन्द्रजी दक ने लिखित बद्ध किये। जो अभी कच्चे 
रुप में हैं । महाराज श्री के नित्य प्रति प्रभावशाली दर्शन विशुद्धि 
आत्सक प्रवचनों को श्रवण कर यहां के हजारों स्री पुरुषों ने 
जड़ोपासनारूप सिश्यात्व का परित्याग फर सम्मांकत शुद्ध की । 


मध्याहकाल में गोड़ल सम्प्रदाय फे मुनि अमरचन्दजी ओर 
समरथबाई आदि महासतियों ने महाराज श्री स मगवती सूत्र के 
बीस शत्तकों का वाचन किया । राजकोट की स्युनिसिपल्टी कमेटी 
की तरफ से राजकोद में रहने बाते हजारों कुत्तों की जाति को 
मारने की आज्ञा जारी की गई । इस बात को सुनकर मद्दाराज ओ 
फो बहुत ही खेद हुआ | आप श्री ने इसके विरोध में अपने 
प्रवचनों द्वारा ओर समाचार पत्रों में प्रवचनों के प्रकाशन हरा 
जबरदस्त आन्दोलन प्रारम्भ किया। जनता को बतलाया कि कुप्ता 


२० ] प्रेम-छुधा द्वितीय भाग 
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नहीं है | यह तो पीछे से चालू किया गया हें। आनन्द पूवेक 
सं० २०११ राजकोट का चातुर्मास पूर्ण कर बड़े समारोह के साथ 
आप बाहर जैन वोर्डिग में पधारे | दो व्याख्यान देकर फिर 
गोवन्द काका के व्याख्यान भवन में पधारे । यद्टॉ पर आपके पैर 
में बोट आने के कारण एक सप्ताह रुकना पड़ा। व्याख्यान वाणी 
की खूब रीनक रही | पं० श्री घासीलालजी मद्दाराज का पत्र आया 
कि में आपसे मिलना चाहता हूँ, सद्दाराज श्री पैर की तकलीफ 
पूरे रूप से ठीक न होते हुए भी २४-२४ मील का बिहार कर 
गॉडल पधारे | यहाँ पर. विराजित वयोवृद्ध गोंड़ल सम्प्रदाय के 
पूज्य श्री पुरुषोत्तमदासजी महद्दाराज के दशेनों का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। अनुमानत:- ६० मील का लम्बा सफर कर पं० श्री 
घासीलालजी महाराज भी ठांणे ३ से पघार गये। तीनों मुनिर्यो 
के तेले किये हुए थे । हरएणक पख्ली को आपके साधु सब प्रायः तेले 
का तप किया करते हैं। परस्पर में बढ़ा म्रेम भाव रहा। भ्रमण 
संघ विषयक कई श्रकार की चचांएं चली। भद्दाराज श्री के शुद्ध 
हृदय से निकले हुए विचारों को सुनकर प० श्री घासीलालजी 
महाराज वहुत-सी वार्तों के लिए सहमत हुए। राजकोट में दो 
बह्दिनों की दीक्षा होने वाली थी। पृज्य श्री पुरुषोत्तमदासजी 
महाराज ने आपको आग्रह भरे शब्दों में कहा कि आपको दीक्षा 
के समय राजकोट जरूर पघारना होगा। मद्दाराज श्री पुनः दीक्षा 
के अवसर पर राजकोट पघारे। बड़े समारोह के साथ दोनों 

दीक्षा हुई । यहाँ पर दरियापुरी सम्प्रदाय-के मुनि श्री सायचन्द्‌ जी 


प्रचार और विद्दार ].. [ १६ 


देव निष्परिप्रद्दी माने गए हैं। जेन मूल"आगमों में कहीं पर भी 
देव-द्रब्य का उल्लेख नहीं है । फिर.भी उनके नाम से देवनद्धव्य 
सप्रह किया/जाता है; जो उचित नहीं हैँ । इस देव-द्रत्य विषयक 
प्रक/रणको लेकर राजकोट के स्थानीय मूर्तिपूजक जैनों ने बहुत 
बडा विरोधात्मक आन्दोलन चलाया और कहा कि देव नाम से 
समृहीत द्रव्य मन्दिरादि खच्चे सें ही आ सकता हैं। यह द्रव्य 
सावेजनोपग्रोगी नहीं हो सकता। अनेक स्थानों से टेलीफोन, 
तार, पत्र'आने लगे कि श्रेमचन्द्रजी महाराज' देव-द्रल्य विषयक 
प्रेम-बाणी में प्रकाशित अपने शब्दों को वापस लें । किन्तु महाराज 
श्री ने बिचार पूचेक शास्त्र-सस्सान जो वचन कहे थे, उन्हें वापस 
लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। “सरत्यमेंब॑ं जयते?' इस 
सिद्धान्त को लेकर झाप अपना धर्म-प्रचार खूब जोर-शोर से करते 
रहे | फलतः मूर्तिपुजक साधु और गृहस्थों की ओर से पत्र आने 
लगें। जिन पत्रों में प्रकट किया गया था कि श्री प्रेमचन्जी 
महाराज के देव-द्रव्य विषयक प्रेम-बाणीं में जो भाव ”छपे है, वह 
ठीक ही हैं। उनमें कोई विरोध करने फी चीज नहीं है। थे पत्र 
अब भी सुरक्षित हैं | इस प्रकार मद्दाराज श्री को इस विषय में 
विजय मिली । यदि देव द्रव्य विषयक प्रकरण को विशेष रूप से 
कोई जानना चाहे तो राजकोट संघ की तरफ से जो प्रेम-बाणी 
विषयक स्पष्ठीकरण छपा है; उसे देखने का कष्ठ करें। जिसमें 
मूर्तिपूजक साधुओं और परिडतों के उल्लेख हैं'। जिनमें स्पष्ठतया 
सिद्ध किया गया हैं कि देव-द्रव्य कोई शांखत्नर-सिद्ध अनांदि चीज 


२२- | हे [ प्रेम-छुघा द्वितीय भांग 


सा्वेजनिक व्याख्यान हुए । यहाँ पर आपके चातुर्मास की बिनती 
के लिए अलवर ,ओर जोधपुर के शिष्टमएडल आये। ओर 
चातुमास की विनतों की आपने फरमाया कि जोधपुर फर गने के 
भाव है। वहाँ जाने पर चातुर्मास का निर्णय किया जा सकेगा। 
पालीं से विद्ार कर रास्ते में धर्म प्रचार करते हुए आप जोघेपुरं 
पधारे। ] है 


_' चानेराव सादड़ी का संग भी यहाँ पर चातुर्मास की बिनती के 

लिए आया, किन्तु जोंघपुर सघ का अति आग्रह और द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव फो देखते हुए झुखे समाधें जोधपुर का चातुर्मास 
स्वीकार कर लिया। जोधपुर में अनुमानतः १' मासपयत , धर्म 
प्रजार किया ओर झआयेकन्या पाठशाला में जेनों-के, सभी 
सम्प्रदायों की तरफ से वड़े समारोह के साथ सामूद्दिक रूप से 
श्री महावीर जयन्यती मनाई गई। जिसमें आपका भगवान्‌ 
मदह्दावीर जीवन जिवन विषयक एक विशेष प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ | 


यहाँ से बिद्दार कर आप सरदासपुर पघारे। वहाँ पर श्री 
पूर्णबाबाजी मद्दाशज भी ठाणे ३ पधार गये। सरदारपुरा में 
अनुमानतः ६-१० व्याख्यान फरमाकर आप मद्टाभन्द्र पधारे । 
घहों पर आपके १ सप्ताह तक सार्वजनिक व्याख्यान घर्मशाला में 
हुए । विहार कर विचरते हुए आप पीपाड़ पहुँचे।२२-२३ रोज 
विराजकर धर्मोपदेश दिया। फिर रास्ते में धर्म प्रचार करते हुए 
भोपाल्गढ ( बढ़लू ) पधारे । वह्दों २४-२४ रोज विराजे । बाजार 


4 
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महाराज व ठाणे २ और त्ीम्बड़ी सम्प्रदाय के पं० भरी केशवल्ञालजी 
महाराज ठाणे ३ और मुनि श्री देवराजजी ठाणे २ पूज्य श्री 
पुरुषोत्तमदासजी महाराज शआदि मुनिमण्डल में खूब धसे प्रेम 
ओर परएपर में ज्ञान चर्चा आदि ट्लोती रही। खूब ही आमोद 
प्रमोद रहा । यद्दों स बिहार कर विचरते हुए आप बॉकानेर 
पधारे | वहाँ पर लीम्बड़ी सम्प्रदाय के वयोवृद्ध भी शामजी स्वासी 
ओर श्री मुनि रूपचन्दुजी स्वामी ठाणे ५ का समागस हुआ। 
यहाँ पर मद्दाराज श्री के अति ओजस्बी ओर प्रभावशात्री 
३ प्रवचन हुए, जिससे जनता बहुत द्वी प्रभावित हुई । 


यहाँ से विहार कर आप थानगद पहुँचे। यहाँ पर आपके 
२-३ प्रवचन हुए । फिर विहार कर सुरेन्द्रनगर पधघारे। 
घहों एक व्याख्यान देकर बढवाण नगर पधारे। यहाँ पर २-३ 
व्याख्यान देकर लब॒तर होते हुए विरम गाम पघारे। वहाँ पर 
४-६ व्याख्यात्र देकर लम्धा मागे तय करते हुए आप सिद्धपुर 
पहुँचे । यहाँ पर २ व्याख्यान देकर पालनपुर पधारे। बहाँ पर 
४-५ प्रवचन हुए । फिर लम्बे विहार करते हुए घानेराव सावड़ी 
पघारे। आपका द्वाईस्कूल में १ सावेजनिक व्याख्यान हुआ। 
४-६ रोज धर्मोपदेश देकर आप जवाली, बूसी आदि गाँवों में 
धर्मोपदेश देते हुए पाली पधारे | वयोबृद्ध मुनि श्री शादू लसिंहजी 
मद्दाराज ठांणे ४, प० श्री कस्त्रचन्दजी महाराज ठांणे ४७ 
पहिले,द्ी- विराजमान थे मुनि मूलचन्दुजी और तपस्वी मोहन- 
मुलिजी भी ठाणे ५ पघार गये। आपके घानसंडी में:२ 


२४ ,] [ प्रेम-छुघ द्वितीय भाग 


की । मध्याहकाल में आप श्री से कई शआवक श्राविकाओं ने पूर्ण 

भगवती सूत्र का वाचन लिया। मेरवाड़ा, मारवाढ़, मेवाड़, 

मालवा, खानदेश, महाराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र, आदि देशों में चार 
बे के काल में विचर कर जिन वाणी का खूब श्रचार किया और 
“ जिन शासन की उन्नति की । 
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में ३ 'सावेजनिक व्याख्यान हुए। यहाँ पर लोगों में 'अच्छी 
श्रद्धा है। दशे-विशुद्धि विषयक प्रवचनों से! प्रभावित होकर 
कितने ही लोगों ने सिथ्यात्व का परित्याग किया । यहाँपर एक 
जेन विद्यालय,चलता हैं, जिसके विद्यार्थी सामायिकादि अच्छे 
रूप में करते हैँ। 7 


यहाँ से विद्ार कर आप पुन. महा सन्दिर पंधारे | ४-६ दिन 
भहासन्दिर विराज कर, फिर चातुर्मासार्थ जोधपुर पधारे। 
यहाँ पर आपके सिलसिवेवार प्रवचन प्रारम्भ हुए। जनता भारी 
सख्या में आपके प्रवचनों का लाभ उठाने लगी। जनता पर 
आपके प्रवचनों का इस प्रकार प्रभाव पढ़ा कि व्याख्यान में 
किसी प्रकार का कोलाहइल ओर विक्षुड्ध वातावरण नहीं हो पाता 
था। आपने प्रातः काल के व्याख्यान में श्री ऋश्न व्याकरणजी सूत्र 
की व्याख्या इस प्रकार गुत्थियें खोल २ कर की जिसे साधारण 
से साधारण व्यक्ति भी सहज में ही सभझ सकता था। 
प्रवचन करते हुए जनता को बतल्लाया कि इस शास्त्र के पहले 
प्राणातिपात नामक आशभ्रवद्धार में भगवान्‌ श्री महावीर ने स्पष्ठतया 
फरमाया है कि धमे हेतु या चेत्य हेतु जो लोग प्र॒य्वी कायादि 
छः कायिक जीवों की हिंसा करते हैं उन्हें भविश्य में उसका 
अहित ओर अचोधघरूप महान्‌ कटुफल मिलता हैं। 


जनता ने इस प्रकार के हृदय-स्पर्शि प्रवचनों को सुन कर 
“भारी सख्या में मिथ्यात्व का त्याग किया और समकित की शुद्धि 


हट जप रब 


सदा शास्त्र रूपाठवी चारिचित्त:; 
ततः केशरीति. प्रसिद्धि प्रयातः, [था 


नक्षत्र गण से शोमते हैं 'चन्द्रमा नभ में यथा, 
निज शिष्यगण से गच्छ में हैं शोमते अतिशय यथा । 
फिर शासत्र वन विहरण परायण हृदय से विख्यात हैं; 
इससे मुनीश्वर केसरी पद से भ्रख्यात हैं ॥७॥ 


(८) 
दिद्दारं बिद्ारं सदानेंक देशाव; ॥॒ 
जनस्योपकारं महान्तं करोति । 
प्रचार व धममस्य सर्वोत्तमस्य, 
तत: केशरीति असिद्धिं अयात: ॥८क 


फिर उग्र उग्र विहार कर जो सबेदा प्रति देश में, 
जन जात के उपकार कत्ता मग्न हैं - मुनिवेष में ॥ 


सव से रुचिर जो धम हैं उसके श्रचारक ख्यात हैं, 

इससे मुनीश्वर केसरी पद से हुए प्रख्यात हैं ॥प्ग! 
(६) 

घासीलालकंत स्तोत्र, यः पठेच्छेणुयादपि । 

प्राप्नोत्ति छुलभ ,बोधि, सर्वेधा सर्वभाषतः ॥६॥ 


॥ श्री रस्तु ॥ 


पं० श्री घासीलालजी महाराज द्वारा रचित ओर 
समर्पित 
पञ्जावकेशरी--परिडितप्रवर श्री प्रेमचन्द्रजी महार।जाष्टकरम््‌ 


६ भुजन्नप्रयातम्‌ ) 
अतन्‍्द्रोगुरो: सिद्ध हस्तो मुनीन्‍्द्रो, 
नरेन्‍्द्रादिभि: सेवितांहिंद्याब्य: । 
झुनि: प्रमचन्द्रो यशः शुद्धमेति, 
त्ततः केशरीत्ति प्रसिद्धि प्रयातः ॥१॥ 
| ( हरिगीतिकाच्छन्द: ) 
यह वीततन्द्र गुणाबली से खिद्धहंस्तमुनीन्द्र हैं, 
लिनके चरणयुगकभमल में नमते विनम्र नरेन्द्र हैं । 
श्री प्रेसचन्द्र मुनीश निर्मेलकीर्ति से विख्यात हैं । 
इससे मुनीश्वर केसरीपद से हुए प्रख्यात हैं ॥१॥ 
(२) 
कजऋुमाखद्भम।दाय शिष्दानुचारी, 
विह्मरीबिचारी सदाचारचारो 
सुधर्माभिरामे बने यदू बिहारी, 
बतः कशरीति ग्रसिद्धि प्रयात् |(२॥ 
लेकर क्षमा तलवार शिष्टाचार करते आप हैं, 
संयम-विह्यर-विचार-साध्वाचारकारी आप हैं । 


#कन्‍ 


[ ४२ | 


डचित पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। हतोत्साही, निराश, 
पुरुषार्थ विह्दीन और आलसी व्यक्ति पडे-पढ़े केवल चाह किया 
करते हैं; वे वस्तु की प्राप्ति के हेतु उद्योग नहीं करते तो उन्हें वह 
इष्ठ वस्तु प्राप्त नहीं होती। जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, 
प्रयत्न-शक्षि है वही इष्ठ वस्तु की प्राप्ति कर सकता है. ओर उसका 
उपभोक्ता हो सकता है । किसी पुरुषारथंवहीन आलसी को कोई 
वस्तु देदी जाय तो भी बह उसका ठीक उपसोग नहीं कर सकता। 
किसीने उसे खाने के लिए भोजन ओर पहनने के लिए वस्त्र 
दे दिया परन्तु खाना चबाना ओर वस्त्र पहनने का उद्यम करना 
तो उसका ही काम है । जो व्यक्ति उद्यमी नहीं है बह वस्तुतः 
उपभोक्ता भी नहीं होता। तातये यह है कि जीवन को विकसित 
करने के लिए पुरुपारे करने की - आवश्यकता है। बिना पुरुपार्थ 
ओर प्रयत्न किये जीवन विकसित नहीं छोता। अतएवं विकांस 
' के अभिलापी आत्माओं को उचित पुरुषाथ का अवल्वषम्बन लेना 
चाहिए। 
भव्य आत्माओ! विकासोन्मुख चेतना के धारकों ! यद्द 
पुरुषा्थ कहीं बाहर से नहीं लाना है । आप में पुरुपाथे 
ओर शक्ति का अनन्त ओर अक्षय स्रोत है। प्रत्येक ,आत्मा 
में उत्थान, कर्म, पुरुषकार और वलबीये है। उसे प्रकट 
करने की आवश्यकता है । मद्मापुरुप अपने बल से ही उत्तरोत्तर 
आगे बढ़े हैं ओर अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया है। जिन 
'अह्ठेन्त देव की आरम्भ मे हम सबने स्तुति की है उन्होंने भी 


रश्य ओर रा 


सुल्लाभिलाषी भव्यात्माओ ! 


यह बात स्चेसम्सत, निर्विवाद और निश्चित-है कि विश्व 
के सब चराचर प्राणी विकास के अभिलाषी हैं। सब प्राणी 
अपने-आपको उनन्‍नत्त, विकसित और सर्थोपरि देखना चाहते" हैं। 
जीवन का उत्तरोत्तर -चिकास भ्रत्येक प्राणी का उद्दे श्य और लक्ष्य 
“होता है । आत्मा अपने सहज स्वरूप से ऊध्वेगामी है। -अतएव 
प्रत्येक आत्मा में उन्नति, अभ्युद्य ओर-उत्थान्न फी उत्कंठा 'होती 
हैं। यह उत्कठा, यह आकांक्षा, यह भावना और -यह्‌ विकास की 
'तंड़फ -स्वथा स्वाभाविक हैं क्योंकि यह अन्तर की त्तरग है । 
प्रत्येक प्राणी के अन्तःस्थल में विकास की त्तरंग उठती है । ' हर 
श्वास के साथ विकास की कामना .रहीं हुई ,है। दूसरे रूप में 
कहा जाय तो विकास ही जीवन का ग्रतिभास हे । 


यद्यपि विकास फी कामना ओर भावना प्रत्येक प्राणी में 
चलवती होती हैं तद्पि सबकां विकास नहीं हो जाता। “चाहने 
मात्र से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होजाया करती। चाह का होना 
, ओर चीज है ओर जीवन को उन्‍नत फरना' दूसरी चीज है । चाह 
करने में फोई जोर नहीं पड़ता। परन्तु विकास फरने फे लिए 


( ४) 


शरीर में मुखमारग से पौष्टिक पदार्थ जाते हैं तो शारीरिक बल श्र 
मस्तिष्क-बल की वृद्धि होती छे। सूखे-लूखे पदार्थों से पेट भर 
जाता है परन्तु-पौष्टिकता नहीं आती । कई पदार्थ ऐसे भी होते हूँ 
जो शरीर में श्रविष्द होकर विक्रति पैदा करते हैं। मतलब यह हे कि 
मुख-मार्ग से जेसा भोजन शरीर को प्राप्त ड्ोता है बेसा अच्छा 
या बुरा असर शरीर पर पड़ता है इसी तरह बांणी-अ्रवण का 
द्वार कान हैं । कान के द्वारा वाणी हृदय में प्रवेश पाती है । पोद- 
गलिक तत्त्व भोजन शरीर में-अवेश-पाकर अपना असर बतलाता 
है तो कण-विवरों से हृदय में पहुँचने वाले शब्द हृदय -पर 
अवश्य अपना प्रभाव डालते हैं। भोजन-पानी का असर शरीर 
पर द्वोता हे तो वाणी का असर हृदय पर होता है। कभी कभी 
ऐसा भी होता हैं कि पीष्टिक पदार्थ खाने ,पर भी कोई-कोई 
व्यक्ति कमजोर बना रहता है । वे पीष्ठिक पदार्थ उसको माफिक 
( अनुकूल ) नहीं होते | इसका अथे यह.नहीं कि पौष्टिक पदार्थों 
में कुछ दोप है । यद्द तो उस व्यक्ति के शरीर में रही हुईं व्याधि 
का अथवा पाचन-शक्ति की न्यूनता का परिणाम होता हे । जिसमें 
पाचन करने की शक्ति होती है उसके लिए ह्वी. पीष्टिक पदार्थ 
पुष्टिकर होते हूँ। शक्ति को शक्ति मिलती है, वक्त को बल मिलता 
हे, माया को माया मिलती है.। 


प्रत्येक क्षेत्र में वल की आवश्यकता होती है। चाहे कर्म-साधना 
का ज्ञेत्र हो चाहे धर्मं-साधना का-सर्वत्र वल-की दरकार है | शक्ति 
के बिना न व्यावद्वारिक प्रयोजन की सिद्धि द्ोती हे और न 


[ है ] 
अपने पुरुषा्थ को प्रकट करके द्वी इतनी उच्च भूमिका आप्त की 
है। वे भी किसी समय साधक और आराधक थे परन्तु अपने 
प्रवत्ल पुरुषार्थ को प्रकट करने से वे इतनी सर्वोच्च स्थिति पर 
पहुँच गये कि दे स्थय आराध्य बन गये। दम सबके लिए चे पूज्य, 
आराध्य और स्तुस्य बल गये । हस सब उनकी स्तुति करते हैं, 
उनका गुणगान करते हैं। यह भी अपने जीवन को उन्नत बनाने 
का एक साधन है । जीवन के विकास में विकसित और प्रबुद्ध 
आत्माओं की स्तुतिरूप ध्वनि का बढ़ा महत्व हे। ऐसी प्वनियों 
से--ऐसी बाणी से जीवन प्रशस्त ओर उन्नत बनता है । 
जीवन के विकास में चाणी का सी विरोप महत्व ढे। वाणी 
भें बह शक्ति है जो मुर्दे दिलों में नव जीवन का संचार कर देती 
हैं, जो क्षेत्र से भागते हुए व्यक्तियों में आशा ओर उत्साह की 
धाहर पेंदरा कर देती है, जो मोग-बासनाओं के कीचड़ में 
फसे हुए मनुष्यों के हंदयों में वेराग्य के अंकुर प्रकट कर देती है १ 
चाणी और पानी का असर आये बिना नही रहता । जहां अच्छी 
श्रतियां, ललित शब्दावलियां और मनोद्दर सूक्तियां सुनाई पड़ती 
हूँ वहां हंदय में प्रशस्त भाव पेदा होते हैं इसीलिए तो घर्म- 
स्थानकों में प्रश्नु की प्राथना और घर्मोपदेश द्ोता हे । यह प्रार्थना 
आर उपदेश रूप ध्वनियां जीवन को उन्नत ओर प्रशस्त करने 
आती होती हैं। 
जिस प्रकार शरीर पर स्तिग्ध या रूच्त भोजन का अपर होतःर 
है उसी तरह हृदय पर शुभ या अशुभ वाणी का असर होता है ५ 


( ४) 

शरीर में मुखमांगे से पोष्टिक पदाथ जाते हैँ तो शारीरिक बल ओर 
सस्तिष्क-बल की वृद्धि होती है। सूखे-लूखे-पदार्थों से पेढ भर 
जाता है परन्तु-पीष्टिकता नहीं आती । कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं 
जो शरीर में प्रविष्ट होकर विकृृति पेदा करते हैं। मतलब यह है कि 
भुख-मार्ग से जेसा भोजन शरीर को प्राप्त होता है. वेसा अच्छा 
या बुरा असर शरीर पर पढ़ता है। इसी तरह वाणी-श्रवण का 
द्वार कान हैं. । कान के द्वारा वाणी हृदय में प्रवेश पाती है । पौदू- 
गलिक तत्त्व भोजन शरीर में-प्रवेश पाकर अपना असर बतलाता 
है तो कण-विवरों से हृदय में पहुँचने वाले शब्द हृदय -पर 
अवश्य अपना प्रभाव डालते हैं। भोजन-पानी का असर शरीर 
पर होता है तो बाणी का असर हृदय पर होता है। कभी कभी 
ऐसा भी होता हैं कि पीष्टिक पदाथे खाने पर भी कोई-कोई 
व्यक्ति कमजोर बना रहता है । वे पौष्टिक पदाथें उसको माफिक 
( अनुकूल ) नहीं होते । इसका अथे यह नहीं कि पीष्टिक पदार्थों 
में कुछ दोप है । यह तो उस व्यक्ति के शरीर में रही हुई व्याधि 
का अथवा पाचन-शक्ति की न्यूनता का परिणाम होता है । जिसमें 
पाचन करने की शक्ति होती है उसके लिए ही पौष्टिक पदार्थ 
पुष्टिकर होते दें। शक्ति को शक्ति मिलती है, वल्ल को बल मिलता 
है, माया को माया मिलती है। 


प्रत्येक क्षेत्र में बल की आवश्यकता होती है। चाहे कमे-साधना 
का चेत्र हो चाहे धर्मं-साधना का-सर्वत्र बल की दरकार है | शक्ति 
के विना न व्यावहारिक प्रयोजन की सिद्धि होती है और न 


( £ ) 
धार्मिक सिद्धि ही प्राप्त की जा सकती है। . इसीलिए कहा 
जाता-है:-- 
पहला सुख निरोगी काया, दूजा खुख. घर में माया 


जिसका शरीर रोग-रहित ओर स्वास्थ्य सम्पन्न हेतो भत्ते 
ही उसके पास घन के भण्डार न हों, शाही महल न हों, ऐश के 
सामान न हो वह स्वस्थ व्यक्ति खुखसय जीवन जी सकता है ओर 
धर्म-कर्म की समुचित साधना कर सकता है । इसके विपरीत, घर 
में धन के भडार भरे हों, शाहीमहटल रहने के लिंए हो, बिम्बोष्ठियोँ 
सनोरजन करने वाली हों, भोगोपमोग के संब साधन विद्यमान हों, 
“खम्मा खम्मा” की आवाज लगाने वाले नोकर-चाकर सेवा में 
खड़े हों परन्तु घर का स्वामी बीमार द्ोकर खाट पर पड़ा हो तो 
कहिये क्‍या वह सब सामग्री उसके लिए' सुखरूप होगी ? नहीं। 
घह इन्द्रिय-खु्खों की सामग्री, वह खुख के स्रोत सममे जाने वाले 
साधन उसके लिए दुःख-ब्द्धि के साधन बन जाते हैं । उन साधन- 
सामग्रियों को देख-देख कर बह भरता है। बढ़ीं उसग ओर अयत्न 
से जुटाई हुई सामग्री का भोग करने में जब वह अपने- आपको 
असमथ पाता है तो उसे मार्मिक पीड़ा होती है। बह सतृष्णःदृष्टि 
से उस साधन -सामग्री को देख-देख कर दुखी होता है । बह 
सोचता है-मेंने बड़े प्रयश्त और उत्साह से ऐश-आराम'के ये 
साधन जुटाये परन्तु द्वाय, में इनका उपभोग नहीं कर , सकता ! 
मुझ से वह मणदूर अच्छा और सुखी है जो तन्दुरुस्त है, समय 
पर ख़ाता-कमाता है | तात्पय यह है कि शरीर में रोग द्वोने पर 


( £६£ ) 


सुखोपसोग के सव साधन उस रोगी के हृदय में टीस,आओए कंसक 
पैदा करते हैं । बस्तुत: पदार्थों में सुख-दुःख नहीं रह्दा हुआ है | 
सुख-ठुःख की अनुभूति का आधार चित्त-बृत्ति है । दुनियों पदार्थों 
में सुख सान कर उन्हे जुटाने के लिए जी जान से पीछे पड़ी हुईं 
है परन्तु भोली दुनियां यह नहीं समझती कि जिसने प्रभूत साधन 
जुदा लिये बह इन बिपुल्ष ऐश-आरास के साधनों के बावजूद भी 
अपने आपको अनाथ, अशरण ओर दुखी अनुभव करता है । यह 
है धन-दीलत, ऐश-आराम के पदार्थों फी अशरणता श्रौर अना- 
थता | कुटुम्ब-परिवार, स्वजन परिजन आदि ठुकुर-ठुकुर देखते 
है परन्तु वे भी उस व्याधिग्रस्त व्यक्ति की पीडा को. मिटाने 
भें समथे नहीं होते ! अतएब तत-धन ओर जन कोई भी शरण 
रूप नहीं, च्राणभूत नहीं | इनको प्राप्त कर लेने पर भी प्राणी अनाथ 
ओर अशरण वना रहता है। 


अनाथी मुनि का उदाहरण सामने है ! मुनि बनने से पहले 
उन्हें किसी भी प्रकार के सांसारिक छुख-साथनों की कमी न थी । 
उनके पिता का नास प्रभूत घन संचय था। सचमुच उन्होंने बिपुत्न 


घन राशि उपाजित ओर सचित कर रद्दी थी । उनके पास इतने 
चिपु्ष प्रमाण सें हीरे जवाहरात रच्नांदि थे कि उनसे कई हाथी 
ढेंके जा सकते थे । ऐसे प्रभूत घन सबय सेठ के उत्तराधिकारी 
को भला किस वस्तु की कमी हो सकती थी ? सव साधन सुलभ 
थे । संयोगवशात्‌ उनकी आँख से विधुल्ल पीडा उत्पन्त हो गई। 
अत्षि-पीड़ा से वे पीड़ित, व्यथित और उद्विस्त हुए | भाँति भाँति 


( £ ) 

धार्मिक सिद्धि ही प्राप्त की जा सकती है। . इसीलिए कहा 
जाता-है:-- 

पहला- सुख निरोगी काया, दृजा सुख घर में माया 

जिसका शरीर रोग-रहित ओर स्वास्थ्य सम्पन्न हे तो भले 
ही उसके पास घन के भण्डार न हों, शाह्दी महल न हों, ऐश के 
सामान न'हों वह स्वस्थ व्यक्ति सुखमभय जीवन जी सकता है' ओर 
धमे-कर्म की समुचित साधना'कर सकता है | इसके विपरीत, घर 
में धन के भडार भरे हों, शाहीमदल रहने के लिंण हो, बिम्बोष्ठियाँ 
मनोरजन करने वाली हों, भोगोपभोग के संब साधन विद्यमान हों, 
“स्म्मा खम्सा” की आवाज लगाने वाले नोकर-चाकर सेवा में 
खड़े हों परन्तु घर का स्वामी बीमार होकर खाट पर पड़ा हो तो 
फहिये क्‍या वह सब सामग्री उसके लिए सुखरूप होगी ? नहीं। 
पह इन्द्रिय-सु्ों की सामग्री, बह सुख के स्रोत सममे जाने वात्ते 
साधन उसके लिए दुःख-बृद्धि के साधन घन जाते हैं। उन साधन- 
सामग्रियों को देख-देख कर बह मूरता है । बड़ीं उमग ओर प्रयत्न 
से जुटाई हुईं सामग्री का भोग करने में जब बह; अपसे- आपको 
श्रसमर्थ पाता है तो उसे मार्मिक पीड़ा होती है। बह सतृष्ण॒ दृष्टि 
से उस साधन -सामग्री को देख-देख कर दुखी होतापहे । बह 
सोचता है-मैंने बड़े प्रयत्न ओर उत्साह से ऐश-आराम'के ये 
साधन ज्ुटाये परन्तु हाय, में इनका उपभोग नहीं कर सकता. 
मुझ से वह सजदूर अच्छा और झुखी है जो तन्दुरुस्त है, समर्य 
पर खाता-कमाता है । तातपये यह है कि शरीर में रोग ह्ोने-पर 


( ८ ) 
भी उसन्न हुई । विचारधारा ने मोड़ खाया | “तन-घन-जन आदि 
: बाह्य पदार्थ मेरे आराण-शरण भूत नहीं हो रहे हैं तो में क्‍यों न 
आभ्यन्तर वस्तु की शरण लू ? क्‍यों में दूसरे की आशा करूँ! 
क्यों मैं दूसरे की सहायता चाहूँ ? मैं श्रव॒ तक यह मानता था कि 
फोई दूसरा मुमे इस पीड़ा से मुक्त कर देगा परन्तु यह श्रमणा 
थी। में स्वयं अपना नाथ बनूँ । ये सब स्वय अनाथ हैं । ये क्‍य 
मेरी सहायता कर सकेंगे ? मुझे स्वयं अपना साथ बन जाना है। 
यदि में इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊँ तो इन बाह्य पौदूगलिक 
अगरणभूत घन-जन के बन्धनों को तोड़ कर शान्त-दान्त,आत्म- 
गवेपक मुनि वन जाऊं गा ।” इस प्रकार के बिचार होते ही पीढ़ा 
शान्त हो गई और आराम की नींद आ गई । भौतिक उपाय ध्यथे 
सिद्ध हुए और आन्तरिक ओपषधि शुद्ध भावना ने चमत्कार बताया | 
प्रभूधघन-सचय सेठ के उत्तराधिकारी अनाथी झुुनि वन गये । वे 
अताथ से सनाथ दो मये । आत्म-साधना में. लीन हो गये । 
किसी समय विशाक्ष मगघ साम्राज्य का अधिपति सम्राट 
श्रे णिक विह्ठार थात्रा के लिए निकला। मार्ग में उसने आत्म- 
साधना में लीन अनाथी मुनि को देखा | मुनि फे अनुपम लावरुय, 
तप की जाज्वल्यमान ज्योति, ओर असादमयी सोम्य एवं शान्त 
मुख-सुद्रा को देखकर राजा श्रेणिक बहुत प्रभावित: हुआ | तरह 
उस अनुपम दृश्य को देखकर रुक जाता है। त्याग एवं तपश्चयों में 
बड़ी शक्ति है । बढ़ी वड़ी शक्तियाँ मी यहाँ रुक जाती हू । 
आध्यात्मिक शवित के थागे वाह्य भोतिक शक्तियों परात्त हो 


( ७) 


के उपचार किये गये। भल्ता ऐसे समृद्ध परिवार में इकन्ञोते पुत्र 
की' व्याधि के उपचार में किस बात की कमी रह सकती थी ! 
पिता ने पानी की तरह पेसा बहाया ! बच्चों हकीमों और चिकित्सकों 
से क8 दिया था कि मै उसे स्वेस्व दे दूंगा जो भेरे पुत्र को व्याधि 
से मुक्त कर दे | मैं विदेश चला जाऊँगा, भीख माँग लूगा, 
सर्वेस्थ अ्पण कर दूंगा उसके चरणों में जो मेरे पुत्र की पीड़ा 
को मिटा दे । हं 


सब तरह के उपाय आजसा ढछिये गये। कोई कारगर नहीं 
हुआ । ज्यों ज्यों दवा की समज़ बढ़ता ही गया ! बिपुल बेदना होती 
थी । सब्र माता-पिता, पत्नी आदि स्वजन, कुटुम्बीजन, दास दासी 
रोते थे परन्तु कोई उनकी व्याधि को मिटाने में समर्थ नहीं हुआ। 
सब ठुकुर-ठुकुर दुःख भरी दृष्टि से देखते थे परन्तु सब 
लाचार थे। सब असमर्थ थे। सब अपने आपको अनाथे ओर 
अशरण मानते थे । विपुल घन के भाण्डार किसी काम में नहीं 
आये, स्वजन-परिजन कुछ न कर सके, वेद्य हकीमों ने द्वाथ टेक 
दिये। उस अयजस्था में उन्हें भान हुआ कि में घत-दौलत के अखूट 
भण्डारों के होने पर भी अनाथ हूँ, पिता-माता पत्नी आदि 
स्वजनों के रहते हुए भी अनाथ हूँ , यह धन-दोलत, यह परिचार 
त्राणु रूप नहीं, शरण रूप नहीं। में अनाथ हैँ, कोई मुझे इस 
पीड़ा से मुक्त करने में ससर्थ नहीं है। । 


इस अकार तन-धन-जन की अनाथता का भान हुआ। 
, अनाथता का भान होने के साथ ही सनाथ बनने की प्रवत्न उत्कंठा 


(के 


भी उत्पन्न हुई । विचारधारा ने मोड़ खाया । “तन-घन-जन आदि 
, वाह्म पदार्थ मेरे त्राश-शरण भूत नहीं हो रहे हैं तो में क्‍यों न 
आशभ्यन्तर वस्तु की शरण लू ? क्यों में दूसरे की आशा करूँ 
'क्धों मैं दूसरे की सह्दायता चाहूँ ? मैं अब तक यह मानता था कि 
कोई दूसरा मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर देगा परन्तु यह श्रमणा 
थी। मैं स्वयं अपना नाथ वनूं । ये सब स्वयं अनाथ हैं ! ये क्‍य 
मेरी सद्दायता कर सकेंगे ? मुझे स्वयं अपना नाथ वन जाना है । 
यदि में इस पीड़ा से सुक्त हों जाऊँ तो इन बाह्य पौद्गलिक 
अदरणभूत धन-जन के बन्धरनों को तोड़ कर शान्त>दान्त आत्म- 
गवेपक मुनि वन जाऊंगा ।” इस प्रकार के विचार होते ही पीढ़ा 
शान्त ही गई ओर आराम की नींद था गई | भौतिक उपाय ८यथ्थ 
सिद्ध हुए और आन्तरिक ओऔषधि शुद्ध भावना ने चमत्कार घताया | 
प्रभूतषन : संचय सेठ के उत्तराधिकारी अनाथी भ्रुनि बन गये । वे 
अनाथ से सनाथ हो गये | आत्म-साधना में, लीन हो गये । 
किसी समय विशाल मगघ साम्राज्य का-अधिपति सम्राद्‌ 
श्रे णिक विह्वार यात्रा के लिए निकला। सारे में उसने अआत्म- 
साधना में लीन-अनाथी भुनि को देखा | मुनि के अनुपम लावर्य, 
तप की जाज्वल्यथमान ज्योति, और असाइमयी सौम्य एवं शान्त 
सुख-सुद्रा को देखकर राजा श्रोणिक बहुत 'अभावित हुआ । बह 
उस अनुपम दृश्य को देखकर, रुक जाता है | त्याग एवं तपश्चर्या में 
बढ़ी शक्ति.है । बढ़ी बढ़ी शक्तियों मी यहाँ रुक जाती हैं। 
आध्यात्मिक शवित के आगे बाह्य भोतिक शक्तियोँ परास्त हो 
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जाती हैं। आत्मिक लावण्य के सामने पोद्गलिक लावण्य किसी 
गिनती में नहीं। आत्मसिक सौन्दये में कोई अनूठा आकषेण होता 
हैं | यह दृश्य बड़ा अलौकिक और अनुपस होता है । इस अलो: 
किक दृश्य को देखने वाला दृष्टा भी अलोकिक होना चाहिए | 


“ सिनेमा-के शोकिन,लोग विविध-दृश्य (नारे ) देखते हैं। 
फिल्म भी ,नई-हो और-देखने ,वाला भी द्योश-हवास में ट्लो तो 
उसका, आनन्द आता है । ;तन्मय, और चल्लय हुए चिना ,दृश्य का 
आनन्द नहीं आता | आँखों से “दृश्य ,द्खिलाई--पड़ते, भी यदि 
ध्यान कहीं अन्यत्र हे तो उस दृश्य से कोई आनन्द आप्त, नहीं 
होता । प्लेदे गुजर रही हैं, नजारे बदल रहे हैं, चमे चक्ष॒ उन्हें 
देख रहे हैं परन्तु अन्दर की आंखें यदि अन्यत्र हैँ तो उस दृश्य 
से आनन्द नहीं प्राप्त किया जा सकता। स्थूल दृश्य के सम्बन्ध में 


भी तन्‍्मयता ओर तल्लयतां की आवश्यकता है तो रूंहानियत 
( आध्यात्मिकता ) के सूरुस दृश्यों का आनन्द लेने के लिए 


कितनी तन्मयता होनी चाहिए । तन्‍्मयता के बिना किसी 'भी वस्तु 
से आनन्द नहीं प्राप्त किया जा सकता | प्रत्येक विषय का ओनन्द 
मनोवृत्ति पर निर्भर है। भोजन स्वादिष्ट है परन्तु खाने बाले का 
ध्यान बस्वई की दुकान पर है तो उसे क्‍या भोजन का आनन्द 
आएगा १ धन वालों और अधिक घघे वालों पर बढ़ी बुरी गुजरती 
है । इधर भोजन फी थाली परोसी हुई है और उधर टेलौफोन 

घन्टी होती है । थाली छोड़कर ठेलीफोन संभालना पड़ता है ! 
जुबान भोजन का स्पर्श कर रही है. परन्तु ध्यान अन्यत्र है तो 
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भोजन का आनन्द अनुभव नहीं होगा। इसको जानना जबात 
का विषय हे परन्तु जबान तो झुर्दे के भी होती है। सुर्दे को जीम 
पर चीज रखने से वह रस का असुभव नहीं कर सकती | इससे 
स्पष्ट है कि इन्द्रियों के साथ बाह्य पदार्थों का सम्बन्ध होने पर 
भी यदि चित्तवृत्ति दूसरी तरफ है तो उनका श्रनुभव और आनव 
नहीं प्राप्त हो सकता है। भौतिक पदार्थों का आनन्द भी मन लगा: 
बिना नहीं आता तो आत्मा का आनन्द तन्‍्मय और तल्लय हुए 
बिना कैसे प्राप्त द्वो सकता है ? 


आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करने के लिए आम्यन्त 
इन्द्रियों की जागृति होनी चाहिए । अन्दर की आँखें खोले विर 
यह अजुपम॒ दृश्य नहीं देखा जा सकता | बाहरी फिल्म गाता 
गा देगी, गाना तराना सुना देगी परन्तु समझ श्रोर समझता की 


, सकता है ? वह जड़ मशीन समझ और सममका नहीं सकती 


सममने और सममाने वाला चेतन ही हो सकता है। हाँ, 

दृश्य भी अलौकिक चाहिए ओर दृष्ठा भी अलोकिक द्ोना चाहिए 

ऐसे अलीकिक दृश्य, ऐसी अनूठी सिनेरी बहुत विरल् होती है 
दर्शक और तसाश्वीन बनना सरल है परन्तु स्वयं दृश्य बन जार 
आसान नहीं है । कवि कहता है:-- 

. एक गुल पर हो फिदा चुलबुल ! तू हरजाई न बच । 
खुद तमाशा बन मगर दुनिया तमाशाई न बन ॥ 
कवि रुद्या नयत की उड़ान लगाकर गजब कर गया ! मस्तिष्क 

रूपी मद्दासागर से न जाने कव कोई अनमोल मोती निकल आती 
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जाती हैं। आ्रात्मिक लावस्य के सामने पौद्‌गलिक लावण्य किसी 
गिनती में नहीं। आत्मिक सौन्दर्य में कोई अनूठा आकर्षण होता 
हैँ! यह दृश्य बड़ा अलौकिक और अल॒पूस होता है | इस अलो 
किक दृश्य को देखने वाला दृष्टा भी अलौकिक होना चाहिए। 
» सिनेमा के शौकिन-लोग विविध, दृश्य (नजारे ) देखते हैं। 
फिल्म,भी नई-हो और देखने ,वाला भी होश-ह॒वास में हो तो 
: उस़काआनन्द आता है ।; तन्‍्मय ओर वल्लय हुए बिना दृश्य का 
, आनन्द नहीं आता। आँखों से .दृश्य दिखलाई, पड़ते भी, यदि 
ध्यान कहीं अन्यत्र है तो उस दृश्य से कोई आनन्द प्राप्त नहीं 
होता । प्लेटे गुजर रही हैं, नजारे बदल रहे हैं, चर्स चक् उन्हें 
देख रहे हैं परन्तु अन्दर की आंखें यदि , ओन्यत्न हैं. तो उस दृश्य 
से आनन्द नहीं प्राप्त किया जा सकता) स्थल दृश्य के सम्बन्ध में 
भी तन्मयता और तल्लयता की आवश्यकता है तो रूहानियत 
( आध्यात्मिकता ) के सूक्ष्म दृश्यों का आनन्द लेने के लिए 
कितनी तन्सयतां होती चाहिए । तनन्‍्मयता के बिना किसी 'भी वस्तु 
से आनन्द नहीं प्राप किया जा सकता। प्रत्येक विषय का आनन्द 
मनोदृत्ति पर निर्भर है। भोजन स्वादिष्ट है परन्तु खाने वाले का 
_ ध्यान बस्वई की दुकान पर है तो उसे क्या भोजन फा आनन्द 
आएगा ९ धन बालों ओर अधिक धघे वालों पर बढ़ी चुरो गुजरती 
है। इधर भोजन फी थाली परोसी' हुई है और उधर टेलौफोन 
की घन्दी होती है। थाली छोड़कर टेलीफोन संभाज्ञना पड़ता है ! 
जुबान भोजन का स्पशे कर रही है. परन्तु ध्यान अन्यत्र है तो 
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जब आत्मी स्वयं दृश्य [ टॉकीजु ) वन जीता है तो इसे कही 
जाने की जरूरत नहीं रहती | लोकालोक के दृश्यों का रेकाडे खंर्य | 
उसमें भरा जाता है | आत्मा जब दृश्य बन जाता है. तो उस गुण 
गंन्धर्व, यक्ष किन्नरादि भी उपस्थित होते हैं। उस शैंद्धाचारी शुद्ध 
व्यवद्वारी और शुद्ध विचारी आत्मा का सब अभिननदन'ओर 
अभिनन्दन करते हैं। तमाशवीन को अच्छी नजर से नहीं देखा 
जाता। भंगवांन महावीर तमाशबीन न रह कर स्वयं टॉकीज (हृश्य) 
बन गये । यह फिल्‍म साल भर में तेयारे नहीं हुई । इस किल्म को 
सजाते में ओर रेकार्ड भरने में वारह वर्ष 'से अधिक समय 
लगा है१' 


;-भगवान-महाव्वीर ने अपने जीवन रूपी फिल्म का निर्माण 
जिस शनूठी शैली से किया उसका मुकाविला संसार का कोई भी 
साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। भीतिक विज्ञान की दृष्टि से 
अमेरिका, लंदन झादि देश पर्याप्त समृद्ध समझे जाते हैं. परन्तु 
भौतिक दृश्यों से ही काम चलने वाला नहीं है । बाहर-बाहर की 
चीजों से स्थायी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । 
आशभ्यन्तर को अपनाये विना वास्तविक शॉन्ति ओर समाधान 
| संभव नहीं है। भौतिक पदार्थों का चित्र भौतिक पदार्थों से लिया 
जा सकत्य है। निराकार चीजों का नक्शा उतारने के लिए ओर ही 
मशीन चाहिए भौतिक स्थूल कैमरे से फूल का फोदो लिया जा 
सकता है परन्तु फूल के सुर्गथ का फोटो लेने बाले यंत्र का 


है 
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है । कवियों की बात कुछ निराली ह्वी होती है। ये नदी-नातों 
पष्ठाड़ों और पत्तियों से भी बातें कर लेते हैँ । कबि चुलबुल को लक्ष्य 
फरके कहता हे-- 
. अये खिले हुए फूर्लो पर चहचहाने वाली बुलबुल् ! तू गुलाब 
के फूल पर आ गई है तो अथ अन्यत्र जाने की चाह मत कर। 
ए बुलबुल ! तू दर नगद भठकने वाली न बन; एक फूल पर फिदा 
हो जा। फिदा दोने के पहले बाग-बगीचों में घूम-धूम कर खूब 
देख ले, परख के; जघ तुमे विश्वास हो जाय कि यहाँ सुगन्ध भी 
है ओर सीन्दर्य भी हे तो तू उस पर न्योज्लाघर हो जा! फिर 
तमाशवीन की तरह दूसरी जगट् भठकने की इच्छा नकर। 
खुद तमाशा बन जा । 
सत्बनों ! तमाशवीन ( दशक ) बनने का कोई खास महत्त्व 
नहीं है | महत्त्व तो है तमाशा बन जाने सें। तमाशबीन बनने 
में केवल आठ आना, बारह आना, रुपया दो रुपया लगता है 
परन्तु तमाशा बनने-वनाने में ( फिल्म तेयार करने में ) लाखों 
रुपया लगता है । तमाशबीन को आरास-विराम नहीं मिलता। 
उसे तमाशा के पुस जाना पढ़ता हे। क्याद्दी अच्छा हो यदि 
खेल देखने में दो चार रुपये हरवार के खच्े फो बचा कर और 
घर के मिला कर टॉकीज तेयार किया जाय | टॉकीजू बन जाने पर 
उसे कह्दी जाने की जरूरत नहीं रहती । लोग उसके पास आते हैं । 
हृश्य बन जाने पर दशेक लोग देखने के लिए उसके पास जाते हैं । 
- दृश्य को कहीं नाते की जरूरत नहीं पढ़ती। 
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फूल था भूल में, मिल् गया धूल में, 
मान करना नहीं न! ५ 
सज्जनों ! समय कभी एक-सा नहीं रहता । कभी दिन है तो 
फभी रात है । कोयल, हमेशा नहीं बोलती। योवन कभी शाश्वत 
नहीं रहता । सब दिन सरीखे नहीं दोते। ऐसा कौनसा फूल है. 
जो फूला हो और धूल में न मिला हो ? अरे, बहुतेरे फूल तो 
पूरे खिलने भी नहीं पाते | खिलने- के पूवे ही वे धूल में मिल्र जाते 
हैं । मानवीय जीवन भी क्षणमभंगुर है। दीपक की शिखा की तरह 
यह चचल है। जहां रोशनी है वहाँ अधघेरा होते देर नहीं लगती | 
जहाँ रगराग-नाटठक हो रहे हैं, दिल बदला रहे हैं, राग-रग उड़ 
रहे हैं वहीं थोड़े ही क्षणों के बाद रुदन, विल्ाप और कऋन्‍्दन 
सुनाई पड़ता है। नक्शे बदल जाते हैं । जो रोते हैं वे हँसने लगते 
है ओर इँसने वाले रोते छुने जाते हैं । एक सरीखी स्थिति आज 
तक न किसी की रही है और न रहने वाली है । जीवन चचल है । 
चार-बार छुन्दर अचसर प्राप्त होने वाला नहीं है. अतएवं मिले 
हुए मानवीय जीवन की कीमत ओऑकना चाहिए । 


घेतन ! यह तो नरतन फेर मुश्किल पाना । 
यह जो मनुष्य देह पाई, कर नेक कमाई, 
शिक्षा मान भाई सनको विषयों से घेर ॥ 
तन धन योवन जानो, रंग पतंग समानो, 
ओस विन्दु कद्दानो ढलते लगदी न देर मुश्किल ॥ 
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आविष्कार नहीं हुआ.। फूल का चित्र ले लिया तो क्या हुआ ? 
उसर्भ सुगध नहीं आई तो उससे सकान आदि सजाने के सिवाय 
ओर क्या लाभ है ? कोई आक्रात घड़ के बना ली या बनी बनाई 
का फोटो ले लिया-दोनों में सुगध नहीं होती। सुगध तो सच्चे 
फूल भें हैं। उसके दोत़ाने, मस्तानें, परवाने बनो। इससे ही आत्मा 
सुगन्धमय बन सकेगी। जड़ को छोड़कर “ चेतन्य की उपासना 
करने से ही आत्मा सदूगुणों .के सोरभं से सुगंधित द्वो सकेगी। 
भगवान्‌ महावीर बह टॉकीज बन गये जिसमें लोकालोक के जड़- 
चेतन के चित्र अकित हो गये। जब वे 'अनुपर्म दृश्य बने तो सारी 
दुनिया उनको देखने लगी। इसलिए सज्जनों ! बास्तबिक दृश्य 
बनने की आवश्यकता है। नकली दृश्यों से क्रम चलने वाला 
नहीं है । कागज के नकली फूर्कों से कभी सुगध आरा नहीं सकती | 
नकल्ली फूल थों ही धूल में मित्र जाते हैं। बेसे तो असली फूल भी 
भौतिक शरीर से नाशवान हैं तद॒पि नष्ठ होते द्ोते भी वहद्द वास्तविक 
फूल अपनी सुगन्ध फेलाये विना नहीं रहता। क्या हुआ यदि फल 
खिर गया, मड़ गया; उसके जरें जहाँ भी जाएं गे सुगन्ध फलाएं गे । 
दुनिया की कोई'भी वस्तु स्थिर नहीं. हैं। पत्येक पदीर्थ परिवतेन- 
शील है. । फोई भी वस्तु सदा एक रूप में नहीं रहती । कहा हैः-- 


मान करना नहीं । सुपन सखार हे, 

रहनी दिन चार है, मान करना नहीं | 
फल फला जो बेंवरे श्री आने लगे 

लूटने के लिए गीत गाने लगे। 
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जमाना बदल चुका है ओर बदलता जा रहा है। इस युग में 
'>संशंठन-से जीवितररहा'जा सकता है फूट के ,चंगुल-में फंसी हुई 
“ जातियों उत्थान नहीं कर संकती । छोटे-बड़े वेबुनियाद' भेदों को 
” मिटा कर संगठित रूप से आगे बढना चाहिए | * 


रू 


क्ज 


सज्ज़नों ! इन, नम्बरों और भेदों की दीवारों के .पीछे कोई 
महत्त्वपूर्ण, बुनियाद भी तो नहीं है.। आत्मा तो नम्बरों से परे है। 
न वह-दसा है, न बीसा है । मानव के.अहकार ने द्वी इन नम्बरों 
ओर-भेदों, की दीवारें खड़ी की हैं 4 आप भगवान्‌ मद्दाबीर के 
अनुयायी हैं | आप उनके नामकी माला जपते हैं । .उन्हें सवक्ष 
ओर सबदर्शी मानते हैं । उनके प्ररूपित सिद्धान्तों को तथ्य ओर 
” सत्य मानते हैं। ज्ें अपके ओर'दमारे लिए अमाणभूत हैं । उनकी 
' बाणी पर नजर डालिए, उन्तके सिद्धान्तों पर ;ब्रिचार कीजिए । 
वे कहते हैं।कि::- -. हि 
- सक्ख॑ खु दीसई तबो विसेक्षो न, दीसई, जाइविसेस कोबि | 
“5 सोवागपुत्तो , हरिएस , साहू जस्सेरिसा इडढी, महाणुभागा॥ 


जाति का कोई महत्त्व नदी है । सदाचार और तप-सयम की मदद त्ता 

हट । इरिकेशी अनि चाण्डोल छुल में उत्पन्न हुए थे परन्तु तप-संयम 

का आचरण करके वे न केवल मानव के लिए ही अपितु देवों के 

लिए पूजनीय॑ हो गये। बढ़े २ 'जाति का अभिमान रखने वाले 

- भहामद्दोर्पाध्यांय ओर सरस्वती-कठाभरण परिडतः उनके चरणों 
- में कुके ओर उनसे वास्तविक धर्म-कर्म का सम समझा ।- 
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भेव्यात्माओं ! श्रसीम पुए्य के प्रताप से मानवीय-जीवनःकी 
प्राप्ति होती है । आप प्रत्यक्ष देखते हैँ कि न जाने- कित्तनी जीव 
श्रे शियाँ हैं. । छोटे २ कीठ-पतंग्रों'की-योति के अतिरिक्त असंख्य 
स्थावर काय की जीव श्रेणियों हैं। यह आत्मा छन असंख्य 
श्रेणियों में अनन्तबार उत्पेन्न हुआ है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय 
प्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय की श्रेणियों और घाटियों को 
पार करने के पश्चात्‌ जीव को प्रक्ष पुंण्य के योग से मनुष्य-जीवन 
की प्राप्ति होती है । अतएव इस दुलेध् जीवन को प्राप्त 'कर इसका 
सदुपयोग करना चाहिए । 


मानव-जीवन, उच्चगोत्र , ओर धत-जन, आदि साधन साम- 
प्रियों फो पाकर अविवेकी जन फूले नहीं समातते-। , इतना ही नहीं 
अ्रभिमान के मद में चूर धोकर दूसरे व्यक्तियों का अपमान और 
तिरसस्‍फार करने से वाज नहीं आते, परन्तु उन्हें यह याद रखना 
चाहिए कि वे भी अनन्तबार नीचगोन्र में और एकेन्द्रिय आदि 
जघन्य जातियों में रत्पन्न हो चुके हैं। जाति का अभिमान रखना 
वृथा है । कई लोग जातिवाद के मद्‌ में इतने मशगुल हैं. कि उन्हें 
अपने समान आचार-विचार, खान-पान, रहन-सहन ओर रीति- 
रिवाजों तथा समान धर्म का पालन करने वालों के साथ. सम्बन्ध 
» स्थापित करने में भी हिचाकिचाहट द्ोती है। ऐसा करने में वे 
अपनी आन-शान में घट्टा लगना सममते हैं । यह भयंकर भूल है। 
दूसा, बीसा, तीसा, चालीसा के ये भेद वेबुनियाद हैं । इन भेदों 
को और इन नम्बरों को बनाये रखने में कोई बुद्धिमानी नहीं है 


( रैंप ) 
सबजातिपु सर्वेजातिषु 
सबंजातिपु चाण्डाला:, स ब्राह्मणा: | 


सब जातियों में ब्राह्मण भी हैं और चाण्डाल भी हैं। कौनसी 
दूध की घुली जाति है जिसमें सव अच्छे ही हों? या कौनसी 
ऐसी जाति है जिसमें सब बुरे ही हों। कइ एक व्यक्ति साधारण 
कुल में पैदा दो ऋर भी उच्च होते हैं और कइ एक व्यक्ति उच्च 
कुल में पेदा होकर भी निन्दुनीय आचरण करता है, व्लेक मार्केद 
करता है, अण्डा-मांस खाता है, केजरों के पास जाता है ओर 
भाइयों में है प फेलाता है । मतलब यह है. कि जाति-पांति का 
कोई खास महत्त्व नहीं है । व्यक्ति के सदूगु्णों श्रोर सदाचार 
का महत्त्व है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से ऊँच या नीच गिना 
जाना चाहिए ! गुणों की पूजा होनी चाहिए; जाति, लिंग या वेश 
की नहीं । 

भगवान महावीर ने जातिवाद का डटकर मुकात्रल्ला किया। 
परम्परा से चले आते हुए जातिगत रूढिवाद के विरुद्ध उन्होंने 
आन्दोलन उठाया | उनके समय में जातिवाद का खूब बोल बाला 
था । क्रियाकारडी ब्राह्मणों ने अपना आडम्बर ओर पाखण्ड खूब 
बढ़ा लिया था। ऐसे समय में भगवान्‌ महावीर ने अपने प्रवल्ल 
आत्मिक तेज से उस रूढ परम्परा का बहुत जोर से डट कर विरोध 
किया। उन्होंने खुली उद्घोषणा की कि “जाति की दीवारें मानव 
को धर्माराधन से वंचित नहीं रख सकती । घर्मं का सम्बन्ध जाति 
पांति से नहीं। जाति-पांति की दीवारे मानव ने अपने अहंकार के 
पोपण के लिए खड़ी की हैं | इनकी वास्तविकता या मोलिकता बुछ 


( १७ ) 

भगवान्‌ स्पष्ट सदेश दे रहे हैं कि उच्चकुल में जन्म ले लेने 
मात्रसे कोई श्र छ या नीच छुल में जन्म लेने मात्र से कोई नीच नहीं 
हो जाता । बच्चता 'और नीचता का आधार जाति-जन्म-नहीं 
अपितु व्यक्ति के कम हैं । तिलक-छापा लगा लेने से कोई ब्राह्मण॒त्व 
का दावा नहीं कर सकता | तल्बार बॉधघ लेने मात्र से कोई क्षत्रिय 
नहीं हो जाता । ब्राह्मण के योग्य पठन-पाठन, चिन्तल-मनन 
पआध्यात्म- साधन आदि कर्मों से प्राह्मण॒त्व की प्राप्ति होती है । 
अन्याय का अ्रतिकार और देश की सुरक्षा करने से ज्षात्र धर्म का 
पाज्ञन होता है | न्‍्यायोचित क्रय-विक्रय ओर विनिमय द्वारा सबे- 
साधारण को जीवनोपयोगी साधन सामग्री छुज्लम करना वेश्य का 
धम है । इसी प्रकार सेवामय जीवन जीना श॒द्र का कत्तेव्य है । 
इनमें कोई ऊँचा या नीचा नहीं है । यह तो समाज की सुच्यवस्था 
के हेतु काये का विभाजन है। कोई भी कार्य अपने-आप में न 
ऊँचा है ओर न इलका है । अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और 
शुद्रों का सामाजिक दृष्टि बिन्दु से समान महत्त्व है। यह ऊँच 
नीच की भावना, स्प्रश्यास्पृश्य का भेद मौलिक नहीं किन्तु बर्ण- 
व्यवस्था में घुसा हुआ बिकार है| इस विकार को दूर कंरना ही 
चाहिए। यह भेद, यह छूआछूत की भावना मानव के लिए कलक है। 


तातपये यह है कि जाति का महत्त्व नहीं है अपितु कर्म का 
महत्त्व है । ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने पर भी एक व्यक्ति कर्म 
से चाए्डाल हो सकता है और चाण्डाल कुल में जन्म लेसे पर भी 
एक व्यक्ति सत्कार्यों से म्राह्मण हो सकता है | इसीलिए कहा गया 
है कि.-- 


५ 0 / 


जेनधर्म जातिवाद का पक्तपाती नहीं है। इसके द्वार सबके 
लिए खुले हैं | इसीलिए साधु-सस्था में सब श्ोसवाल द्वी हो सो 
बात नहीं है। इसमें ओसवाल, क्षत्रिय, छुनार, श्राह्यण आदि 
कई जातियों के व्यक्तियों ने प्रवेश पाया है और वे सयम को 
यथाशक्कि आराधना कर रहे हैं। अतएब जातिवाद का चश्मा 
आँख से उतार कर यथार्थ स्थिति का अवलोकन करना चाहिए । 
समाज और णाति को क्षत-विक्षत न करते हुए सगठन की ओर 
अग्रसर होना चाहिए | 

हो, प्रसंगवश मै जरा इधर-उधर हो गया | विपय चल रहा हे 
दृश्य और दृष्टा का। अनाथी सुनि ध्यान स्थित है । अजब-गजब 
की सीनरी ( दृश्य ) है | बड़ी मनोहर ओर भव्य मुखमुद्रा है | 
ध्पाभ्यन्तर की शान्ति और सौम्यभाव झुखमुद्रा पर स्पष्ट कलक 
रदे हैँ। मगध सम्राट श्रेशिक उस भव्य दृश्य को देख कर चकित 
रद्द जाता है। थोड़े समय के लिए वह्द स्तम्मित हो जाता है । बह 
बुहों रुक जाता है ओर मुनि के पास आता है । मुनि के लावरय 
ओर तारुण्य ने उसे बिमुग्ध कर लिया। मुनि के पास आकर 
बन्दन-नमस्कार कर वह बोला--भतते | आपकी तरुण अवस्था हे, 
आपका रुप बड़ा महोहर है, आपका वर वड़ा आकर्षक है; आपकी 
भव्य रूपराशि आपकी कुलीनता ओर समृद्धिशालिता को प्रकट करती 
है! आपने भल्रा इस भर जवानी में भोगों को ठुकरा कर योग का 
आश्रय क्‍यों लिया हे ९ 

मुनि वोज्े--राजन्‌ ! में अनाथ था ! 


( १६ ) 


भी नहीं | प्रत्येक मानव को घमेधताधना का अधिकार है। जाति 
से कोई श्रेष्ठ नही दो सकता। शुणणों से श्रेएेता और महत्ता 
होती हे ।” 

भगवान्‌ ने तात्त्कालिक परिस्थिति के अनुसार जातिवाद के 
विरोध में आन्दोलन चलाया । परिस्थिति के अनुसार नीति का 
अवलम्बन लिया जाता है । नीति कहती दे इतने मीठे न वनो कि 
दुनिया खा जाय ओर इतने कडुवे न बनो कि दुनिया थ थ्‌ करे । 
मोसम ठडी हो तो मक्खन निकालने के लिए छाछ में गर्म पानी 
डाला जाता है और मौसम गमे हो तो ठडे पानी से मक्खन निकल 
आता है| टेम्प्रेचर ज्यादा चढ़ जाय तो भी खतरा है और टेम्प्रेचर 
अधिक डाउन हो जाय तो भी खतरा छे। इसलिए समय ओर 
परिस्थिति को देखकर आचरण करना चाहिए। सभल कर चलो 
परख कर चलो । जमाने की रुख ओर रफ्तार को सममने की 
आवश्यकता हे जातिगत छोटे-बढ़े कंणढ़ों फे दलदल में फँसे 
रहने का समय नहीं है । दुनियाँ ने नई करवट ली है । आपको 
भी सभलना है, जागना है. ओर आगे वढना है। इसलिए अपने 
जाति बन्धुओं को अपनाना सीखो। तिरस्कार न करो। प्राचीन 
इतिद्दास तो बताता है कि चक्रवर्तियों ने अनाये देश की कन्याओं 
को भी स्वीकार किया | अनायों को आये बनाने के कई उदाहरण 
हैं। अतएव अपने दिसाग के दायरे को विस्तृत रखकर पांचे-दसे- 
घीसे के नगण्य भेद को भुलाकर सगठन के सूत्र में आबद्ध होकर 
उन्नति की ओर अग्रसर वनो । 


( २४ ) 


जिन साधुओं का आत्म-बल इतना विकसित न था उन्होंने 


देश और काल की परिस्थिति के अनुसार अपने नियमों में,परि- 


वर्तन कर लिये धीरे २ आचार धर्म की सर्यादाएँ शिथित्त पढ़ 
गई । जहाँ एक कमज़ोरी घुस जाती है वहाँ दूसरी कमजोरियों को 
भी सहज स्थान मिल जाता है। धीरे २ साधु-संघ में अनेक 
बिक्ृृतियों आ गई। मठ बनने लगे। चेत्यवाद का श्रीगणेश 
हुआ । स्मारक, छत्रियों, पगलिये चुने जाने लगे | जड़ पूजा को 
स्थान मिला । चढावा लिया जाने लगा। मंत्र, तन्त्र, जादू टोना 
आर चमत्कारों फा आश्रय लिया जाने लगा। बैद्यगिरी और भविष्य 
फल द्वारा निधांह किया जाने लगा। यतियों ने जायदाद रखना 
आरम्म कर दिया। राजसभाओं में जाकर चमत्कार ता कर 
पालखी और अन्य राध्यसन्सान प्राप्त किये जाने लगे। धर्म के 
नाम पर व्यक्तिगत पूजा और पाखण्ड तथा आउडम्बर खूब फेल 
गया | धर्मगुरुओं ने खूब मनमानी मचाई । लोगों को ग्रलत रास्ता 
बतलाया | साधु इतने शिथिलाचारी हो गये कि न पूछी बात । 
ग्यारहवीं शताब्दी में खरतरगच्छ के रूस्थापक श्री जिनचन्द्रसूरि 
ने उस समय के साधुओं, यतियों के शिथिल्लाचार के विरुद्ध 
आवाज उठाई । परन्तु बह विशेष फलीभूत नहीं हुई | परम्परा के 
विरुद्ध काये करने के लिये अद॒म्य आत्मबल, अडोल श्रद्धा और 
संकल्प, हृढता और सहनशीकज्ञता की आवश्यकता होती हैं। उस 
समय शिथिलाचार का खुब दौर-दोरा था | अतएव जिनचन्द्रसूरि 
के विरोध का समुचित असर नहीं हुआ । शिथिलाचार उत्तरोत्तर 


( २१ ) 


राजा को आश्चये हुआ । उसने कहा-अच्छा, आप अनाथ 
थे ! इसीलिए आपने असमय में योग को अपनाया है । आपको 
में आमत्रित करता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे राजमहलों में पधारिये | 
ल्ावण्य और तारुण्य का आनन्द लीजिए। में मगघ का सम्राद्‌ 
श्र णिक हूँ। मेरे यहाँ भोगोपभोग की सब साधन सामग्री विद्यमान 
है। आप मेरे साथ चलिये | मैं आपका नाथ बनता हूँ । 


मुनि बोले--राजन ! तू स्वय अनाथ है! तू मेरा नाथ क्‍या 
घन सकेगा 


श्रप्पणावि अणाहोसि सेणिया | मगहाहिवा | 
अप्पणा अणाहों सन्‍्तो कह नाहो भविस्ससि ! 


राजा यह सुनकर आश्वये-चकित हो गया। बह वोला--भते ! 
में अनाथ कैसे ? मैं मगध के विशाल साम्राज्य का अधिपति हूँ। 
भेरे भए्डार अक्षय और अखूट हैं। मेरे स्वजन परिजनों का 
विशाल समूह है | यह सब द्वोते हुए भी आपने मुझे अनाथ केसे 
कहा ? मालूम होता है आपने मुझे पहचाना नहीं। ? 


मुनि वोले--राजन्‌ | तूने सनाथ-अनाथ के स्वरूप को नही 
समझा है । मेरे यहों भी धत के अखुद भण्डार थे। स्वजन- 
परिजनों की कमी नही थी। सोगोपभोग के साधनों की वहुलता 
थी। किसी समय मेरी आज में वेदना उत्पन्न हुई | प्रचुर चिकित्सा 
की गई । परन्तु वेदना उत्तरोत्तर बढती द्वी गई । मेरे पिता ने पानी 
की तरह धन वहाया। बेचों और इकीसों को मनमाना घन दिया । 


[ २६ ] 


श्रद्धा के तीरं। जिन तथाकथित गुरुओं के हृदयों पर विषय-वासना 
का जंग चढ़ा हुआ था उसे भंग करते के लिए लोकाशाह आये! 
जो जनंसमुदाय जड़ोपासना में मूल रदा था आर चैतन्यापासना 
को भूल रहा था उसे सच्ची राह बताने फे लिए -भगवाब्‌ महावीर 
का संदेश-उपदेश लेकरं लोकाशाह अबतरित- हुए।. ४ 


अन्य धर्मावलम्बिया के महापुरुष पापियों का सहार करते के 
लिए आते हे परन्तु हमारे महापुरुप संध्दार के लिए नहीं अपितु 
उद्धार के लिए आते है । वे मारने के लिए नहीं बल्कि तारने के 
लिए आते हैं | दो चिकत्सक हैं । एक ऐसी ओपधि देता है जो 
बोसार को मार देती है। एक ने बीमार को नहीं किन्तु बीमारी 
को मार भगांया । कद्दिये, कोनसा वैध कुशल समभा जावेगा ! 
बैद्य की कुशलता वीमार को मारमे की नहीं किन्तु वीमारी को दृर 
करने में है । लोकाशाह वेद्य वन कर वीमारी को मारने आये ओर 
बीमार को तारने आये।. . - 


" पाखण्ड और आडस्वर रुपी अमार्वस्था ने शुद्ध सनातन 
+ अ ्‌ 
जेनघर्म के चन्द्र को श्रंस लिया था । अमावस्या के वाद पूर्णिमा 
भी आती है। संवत्‌ १४७२ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा की रात्रि में 
[पु ३ ० हे है 2 ७७ 

जबकि गंगन मण्डल में चन्द्रमा अपनी सम्पूर्ण कलाशओं से उद्योत 
कर रहा था, इधर गंगा समान पवित्र मावा गंगा देवी को कोख से 
एक नवीन चन्द्रका उदय हुआ। लोकिक चन्द्रमा का उदय रात्रि 
के स्थूल अधकार को नण्ठ करने-के किए होता' है; तो इस नवीन 


[ रश |] 


घढता गया। स्थिति असह्य हो गई । घमंगुरूओं फी मनमानी 
बढती चली गई । शिथित्ञाचार चरम सीमा पर पहुँच गया-। घम्म 
फा प्रकाश पाखण्ड के पर्दे से मद हो गया। ऐसे समय में अन्धकार 
में प्रकाश करने वाले लोकाशाह का आवि्भाव हुआ | फितना 
विराट रूप है इस नामःका ? ल्ञोक का शाह | सचमुच वह किसी 
स्थान विशेष का शाह न द्वोकर समस्त ससार का शाह बन कर 
आया। जीवन फी सुन्दर कड़ियों ओर लड़ियों लेकर वह आया। 
वह आत्मोत्कांति, मानवोद्धार की उदात्त भावना के साज-बाज के 
साथ आया ! | 


, लोकाशाह आये ओऔर ठीक समय पर आये । वह बाबड़ी, 
कुआ,या तालाव घन कर नहीं थयाये परन्तु मेघ वन कर आये ) 
भेघ लाते हैं पानी और यह लाया भगवदूवाणी। ऐसा था घह्द 

"अलौकिक प्राणी ! ! 


लोकाशाहू के हम क्‍या गुण गाए १ जितना 'उत्तका उपकार 
माते उतना थोड़ा है। उन्‍हें हम जान कहें, घमम प्राण कहें, जीवना- 
धार अन्न कहें, पानी कहें. या आँख फी उपमा दें तो बह यथार्थ है | 
सचमुच लोकाशाह घर्म-फे प्राण घन फर आये । उन्होंने घ॒र्म के 
सृतप्राय शरीर में नव चेतना का सचार कर दिया। वे सजीबनी 
बनकर आये। वे वैद्य कोर सच्चे चिफित्सक बनकर आये !| 


कोई रणवीर वन फर आते हैं, कोई कर्म-वीर वन कर आते 
हैं, लोकाशाह आये ,धर्मघीर वन कर। आये धर्मचीर, लाये शुद्ध 


[ २६ | 


श्रद्धा के तीरं। जिन तथाकथित शुरुओं के हृदयों पर विषय-वासना 
का जग चढ़ा हुआ था उसे मग करने के 'लिए लोकाशाह आये ! 
जो जनंसमुदाय जड़ोपासना में मूल रह्दा था आर चेतन्यापासना 
को भूल रहा था उसे सचची राह बताने के लिए भगवान्‌ मद्दाबीर 
का संदेश-उपदेश लेकर लोकाशाह अवतरित* हुए । । 


. अन्य घर्मावलम्बियों के मद्दापुरुष पापियों का सहार करने के 
लिए आते हैं. परन्तु हमारे सहापुरुष संहार के लिए नहीं अपितु 
उद्धार के लिए आते द। वे मारने के लिए नहीं बल्कि तारने के 
लिए श्राते हूँ | दो चिकत्सक हूँ । एक ऐसी ओऔषधि देता है जो 
बोमार को मार देती है । एक ने वीमार को नहीं किन्तु ' बीमारी 

'को मार भगाया | कह्टिये, कौनसा वेय कुशल समझा जावेगा ? 
बेद्य की कुशलता बीमार को मारने की नहीं किन्तु बीमारी को दूर 
करने में है । लोकाशाह वेय वन कर बीमारी को मारने आये ओर 

-बीमार को तारने आये। + ,; - 


' पाखए्ड और आडस्वर रूपी अमाव॑स्था' ने' शुद्ध सनातन 
जैनधर्म, के चन्द्र को अंस लिया था । अमावस्या के वाद पूर्णिमा 
भी आती है । संवत्‌ १४७२ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा की रात्रि में 
जबकि गंगन मण्डल में चन्द्रमा अपनी सम्पूण कलांओं से उद्योत 
कर रहा था, इधर गंगा समान पवित्र माता गंगा देवी को कोख से 
एक नवीन चन्द्रका उदय हुआ। लीकिक चन्द्रमा का उदय रात्रि 
के स्थूल अधकार को नष्ट करने के ज्षिए होता है. तो इस/नवीन 


है [-२७ ,] 

उदीयमान लोकचन्द्र का उदय घ्म के क्षेत्र में फैले हुए -अन्धकार 
को दूर करने के लिए हुआ। 8 
, जिसकी माता गगा देवी यथा नाम , तथा गुण वाली हो और 
पिता हेम ( स्वर्ण ) , हो उस ,वालक की बिश्ेपता,: विलक्षण॒ता 
ओर विचक्षणता के सम्बन्ध में विशेष कहने को आवश्यकता नहीं 
-रहती । योग्य माता-पिता की सन्तति प्राय: सुयोग्य ट्वी होती है | 

यह लोकचन्द्र-सचमुच लोक,फे लिए चन्द्र रूप ही सिद्ध हुआ | 
लोकचन्द्र के जन्म से दुम्पति, को अपार हपे- हुआ। चारों 
ओर से वधाइयोँ आने लगीं | खुशियों मनाई - गई । प्रतिपदा के 
चन्द्र की तरह यह लोकचन्द्र; भी -घढ़ने लगा। यथासमय वात्न 
लीज्ा को पूरों कर, पढ़ने फे लिए पाठशाला में अविष्ट हुए । 
अभ्यात किया। लेखन में विशेष कुशलता प्राप्त की | मोती सरीखे 
अक्षर लिखने लगे | योग्य अवस्था आने पर अपना पेतृक 
व्यवसाय करने लगे ओर उसमें निपुणता ग्राप्त की | योग्य व्यक्ति 
जिस किसी ज्ृत्र में उत्तर पड़ता है उसमें सफलता प्राप्त करता है । 
थोड़े ही दिलों. में लोकाशाह की गिनती प्रसिद्ध जोहरियों में 

“होने लगी। .- - है 2 पक: के 
« उन दिनों में अहमदावाद-का शासक महमदशाह था। उसे 
. जवाहरात का बड़ा शौक था । पद्द जौद्दरियों का बडा आदर करता 
था । किसी समय. उसके पास सूरत के दो जोहरी आये" वे.दो 
सोती लाये | “उसका मूल्य लाख-लाख ' रुपया बताया 4 -वादशाह 
ने जौहरियों फो, बुलाकर परीक्षा करवाना चाहा। शाही ,द्रवार 


[ रं८ ] 

लगा | ल्लौइरियों ने मोतियों को देख कर लाख लाख का मूल्य 
ठहराया | लोकाशाह ने मोतियों को देखों । परीक्षा करके उन्होंने 
कहा--जहॉँपनाह ! इसमें एक मोती तो संचमुच असोल है परन्तु 
दूसरा कौड़ी का भी नहीं है । इसमें पीली “नहीं है । पानी से ही 
'मोती की, जिन्दगी की और कुए की कीमत है। जिस कुए में पानी 
नहीं, जिस जिन्दगी में पानी (इज्जत ) नही और जिस मोती में 
पाती ( आब ) नहीं वह किसी काम का नहीं ? वादशाह ने दूरबीत 
से जाँच करवाई तो लोकाशाह की परीक्षा सत्य अतीत हुई। 
लोकाशाह के श्रति बादशाह की विशेष शअभिरुचि हो गई। 
लोकाशाह का सन्‍्मान खुब बढ़ गया। श्रभी सक तो लोकाशाह 
रत्नों-- पत्थरों के परीक्षक रहे परन्तु उस'ससथ क्या पता था कि 
यह रत्नों का पारखी आगे चेलकरे इन्सानों का परीक्षक होगा और 
बस्तविक धर्म रत्न की परीक्षा करेगा ! 


बादशाह के साथ नजदीक का सम्पर्क होने के 'कारण राज- 
परिवार कीं समस्त घटनाओं का हांल लोकाशाह को विदित रहता 
था । कालान्तर में ऐसी घेटना घटी जिसने लोकाशाह के जीवन 
की दिशा को नवीन मोड़ दिया । दुनियों में सत्ता और घन ऐसी 
बुरी वला है कि इसके कारण अमेकों को प्राणों से हाथ धोने पड़े | 
सत्ता ओर घन के लोभ में आ्राकर इन्सान अपना-पराया कर््तव्य- 
अकरत्तेव्य सब मूल जाता है । न वह स्वजन की परवाह करवा है 
क्र व नीति-अनौति की । बादशाह के परिवार के लोगों ने ही 
बादशाह की हत्या कर डाली। दुनियाई रिश्तों की केसी मिथ्या 


हु [ २७ ] 
उदीयमान लोकचन्द्र का उदय धर्म के ज्ञेत्र में फेले हुए. अन्धकार 
को दूर करने के लिए हुआ । ' 
जिसकी माता गगा देवी यथा नाम तथा गुण बाली हो और 
पिता हम: ( स्वर्ण ) हो, उस ,वालक की घिशेपता,, विलक्षणता 
“ओर पिचक्षणता के सम्बन्ध में घिशेष कहने को आवश्यकता नहीं 
रहती । योग्य माता-पिता की सन्तति प्रायः सुयोग्य,द्दी होती है। 
यह लोकचन्द्र सचमुच लोक फे लिए चन्द्र रूप ही सिद्ध हुआ | 
लोकचन्द्र के जन्म से दम्पति को अपार हपे हुआ। चारों 
ओर से वधाइयाँ आने ज्ञ्गीं | खुशियाँ सनाई गई। प्रतिपद्षा के 
चन्द्र की तरह यह लोकचन्द्र भी खढने लगा। यथाससय वाल- 
लीक्ा को पूर्णो कर. पढने फे लिए पाठशाला में प्रविष्ट हुए । 
अ्रभ्यात्त किया | लेखन म्रें विशेष कुशलता प्राप्त-की | मोती सरीखे 
अत्तर लिखने लगे । योग्य अवस्था आने पर अपना पैतृक 
व्यवसाय करने लगे ओर उसमें निपुण॒ता प्राप्त की । योग्य व्यक्ति 
जिस किसी क्षेत्र में उत्तर पढ़ता है उसमें सफलता प्राप्त करता है । 
थोड़े ही दिनों में लोकाशाह्‌ की गिनती प्रसिद्ध जौहरियों में 
होने लगी। , सा अल 
उन दिलों में अहमदाबाद का शासक महमदशाह था। - उसे 
'जवाहरात का वड़ा शौक था-। षष्ठ जोहरियों का बड़ा आदर करता 
था । किसी समय-उसके पास सूरत के दो जोहरी आये+ वे दो 
मोती ल्ञाये “उसका सूल्य लाख-लाख 'रुपया बताया। बादशाह 
ने जीहरियों को घुलाकर परीक्षा करवाना चाहा। शाही दरबार 


[ 7 ३०३ 


शाल्रों का लेखन करते २ विचक्षण छुड्धि वाले लोकाशाह को 
शास्त्रों का मर्म समझ में आने लगा। दशवकालिक का आनेखन 
करेंते समय साधु के आचार की सर्यादाओं का वर्णन उनके पढने 
'में “आया ! उन्होंने विचार किया-कहोँ तो ,साधु-झुनियों के लिए 
'शा्तरों में बताई गई रीति “नीति और क्रद्दां- आजके साधु कहज्ाने 
"वाले व्यक्तियों के आचरण ? दोनों से आकाश-पाताल का अन्तर 
है | शात्व कितनी उच्च-मर्यादाओं का प्रतिपादन करते है ओर 
गुरू नाम धारी साधु कहों उन्नका पालन करते हैं ? शुद्ध चारित्र 
“घमम्म का लोप हो रहा है, यह: नितान्त अवाछनीय है। मद्दावीर 
अभु का शुद्ध सनातन घ्से मिर्थ्या आडस्वरों, वहुमों और पाखण्ड 
'से दूषित किया जा रहा है। धंम की रक्षा करते की वागडौर 
: जिनके द्वाथ में दे वे ही गुमराह हो रहे, हैं और दूसरों को गुमराह 
कर रहे हू । परिस्थिति बढ़ी विपम हो चुकी है- सर्वत्र जड़वीद, 

' आडस्वर, व्यक्तिगत पूजा-प्रतिष्ठा, चमत्कार, जादू-टोना, संत्र-तत्र, 
ओपघ, चेंला-चेली, मठ जायदाद आदि का जोलबाला है । 
बैराग्य, अध्यात्म, एवं आत्म-साधना की मकलक भी इनमें नहीं 
दिखाई देती ! मुझे जिन-बाणी को पढले-सममने का यह 
सुअवसर मिला जिससे मुझे शुद्ध सनावन जेनधर्म के भर्म को 
सममने का भव्य प्रसंग प्राप हुआ ओऔर.इससे मुझ में ज्ञाग्ृति 
ओर नवचेतता प्रकट हुई ती मेरा नेतिक कर्तव्य हो जाता है कि 
में जनता के सामने शार्तों की वास्तविकता को प्रकट करूँ ओर 
गलंत मांगे में जाती हुई ज्नता को शुद्ध [धर्म की जानकारी हूँ । 
निस्संदेह यह महाव कठिन कांरये है । विराट जनसमूद की रूढिंगत 


( २६ ॥ 


भ्रमणा ! कितनी स्थार्भयूरो हैं यह 'रिश्तेद:री ! हाय री मतलबी 
दुनिया ! ल्ञोकाशाइ फ्रो-ज़ब इस ,घटन। का वृत्तान्त विदित हुआ 
तो उन्हें मार्मिक आघात पहुँचा। -दुनियादारी से उनका -चित्त 
एकदम खिन्न हो गया ! सव कारोबार को समेट कर वे निवृत्त 
* जीवन व्यतीत फरने लगे। वे किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे 
जिसे हृस्तगत करं वे मानव-सेवा-के काये में जुट पड़े | सयोगवश 
ऐमा संयोग भी ञआ गया ! 


एकबार लोकाशाह कुछ लेखन कर रहे थे कि ज्ञानचन्द्र नामक 
यति उनके यहाँ पहुँचे ।-यतिजी ने -लोकाशाह -के मोती सरीखे 
शक्षर देखे | सुन्दर अक्षरों को देख कर यतिजी ने सोचा--मेरे 
पास शाद््ों की प्रतियोँ जी हो गई है. क्‍या ही अच्छा हो यदि 
मोती सरीखे इन अक्तरों में ये पुत: लिख ली जाएँ । यतिजी ने 
कहा--श्रावकजी ! आपके अक्षर तो वड़े- सुन्दर है, परन्तु हमारे 
किस काम के ९ द 


लोकाशाह ने कद्दा- आप मुझ से क्या चाहते हैं ? 


- यति-मेरे पास जीणे-शीर्ण शाल्ष की -अतियों दे उन्हें तुम 
तुम्हारे मोती जैस अक्षरों में लिपिबद्ध करदो तो-बढ़ी भारी श्र्‌ त- 
सेवा होगी । ्लोकाशाहू ने लेखन-कार्य करना स्वीकार कर लिया । 
यतिजी से शात््र लाते ओर उसका” लेखन करते। कहते- हैं. कि 
दवाई देते २ फम्पाउन्डर डाक्टर के समान अनुभवी बन जाता है' 
श्रोर लिखने-सुनने बाऊा कालान्तर में परिडत बन जाता है । 


[ ३२ ] 

प्रचार किया । सचाई, तक, और युक्ति के बल पर लोकाशाह ने 
धर्म की ओट में परम्परा से चले अकंये हुए पाखएड और झाठम्बर 
के महल को कुछ ही दिनों में घराशायी कर दिया। सत्य का 
प्रचार श्र प्रसार होता ही है | सत्य की अन्तवः विजय होती है। 
लोकाशांह का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। उन्हें अपने कार्य में 
सफलता मिलती गई । उस घेयय ने नगर-नगर, गोंब गाँव में 
धूम कर मिथ्यात्व के रोगियों को दवाई दी। हजारों लाखों रोगियों 
को दवाई दी । हजारों लाखों रोगियों के रोग को दूर कर उसने 
शुद्ध श्रद्धा रूप आरोग्य प्रदान किया | 

लोफाशाह को मिलती हुई सफलता, उनके विरोधियों “की 
आँखों की किरकिरी बने रही थी । वे येनकेन प्रकारेण लोकाशाह 
को खत्म करने की फिक्र में रहने लेंगे । उन्होंने मौका पाकर उस 
धर्म प्राण, धर्मवीर, लोकाशाह फो शुप्त रूप में जहर दे दिया। 
हाय रे स्वार्थी ससार ! जो डाक्टर घन कर जनता के रोग 
दूर करने आया था उसे इन स्वाधियों ने मार डाला । वह घमवीर 
धर्म पर कुर्बान हो गया ! 

घिरोधी यह सममते हैं कि वे ऐसे ध्वीरों के शरीर को 
मिटा कर उनका नामोनिशान मिटा देंगे परन्तु वे भरकर भूल में 
हैं। शहदीदों के चलिदान निष्फल “नहीं होते। थे मिट जाते हैं, 
उनका भौतिक शरीर नट्ठ हो जाता है. परन्तु उन्तका कांये उससे 
कौर अधिक 'वमक उठेंता है। उनके सिद्धान्तों को और कार्यों को 
ओर धधिक बल मिलता है| कुरधानी के वाद' दुनियां उन्हें विशेष 
आंदर के साथ याद करती है | कहा है-- ः 


[६ रै६, | 


परम्परा के विरुद्ध बोलना साधारण बात नहीं हे । इसमें अनेक 
खतरे हैं, कठिनाइयां हैं । परन्तु छुछे भी हो मुझे जो सत्य-दर्शन 
हुआ है घह जनता के सामने रखना द्वी मेरा कत्तेज्य हो जाता हे । 
इस शुद्ध भ्रद्धा के प्ररूपण में भले द्वी मुफे बलिदान हो जाना पढ़े, 
मैं यह अवश्य करेंगा ।“लोकाशाहू ने द॒ढ सकल्‍प कर लिया ! 
उन्होंने अपने जीवन कड़ियों लड़ियों ओर घड़ियाँ इस काये में 
लगा दीं ।विरोध, कठिनाई ओर निराशा से व्याकुल न हते हुए 
उस निर्भीक शेर ने सत्यधर्म का सिंहनाद करना प्रारम्भ कर दिया। 
उसने खुली उद्घोषणा की--यह जड़ोपासना द्वी झात्मा का उद्धार 
करनें वाली नहीं है । चेतन्‍्य की उपासना से आत्मा का वास्तविक 
- कल्याण होगा । जडोपासनो के नाम पर चलाये जा- रहे ये सच्च 
आहडम्बर आशध्यन्तर धर्मसाथना में मिरुपयोगी ही नहीं वाघक भी 
हैं । अतएव-आत्म-कल्याण, के अभिलाषियों ! -घर्स के मर्म को 
- समझो । घाह्य क्रियाकाएड मात्र .से धर्म की आराधना नहीं हो 
जाती। इस सिददनाद से,-चेत्यवाद, जड़वाद की नींव दिल गई । 
मन्दिरों और मठों के सत्ताधीशों के आसन डोल गये | परम्परागत 
धारणाओं को आघात लगा। धर्म की ओट में पेट, पूर्ति करने 
'बाले और दुकानदारी-चलाने बाले लोगों की दाल गलने में वाधा 
पहुँची ।.ये सन्र बोंखला उठे | लोकाशाह को नास्तिक, भिः्यात्वी 
ओर ।ननन्‍्हव कहा जाने लगा। उस शेर ने कभी इसकी परवाह 
नहीं की पर अपने सकलप के अनुसार शुद्ध धर्म के प्ररूपण ओर 
प्रचार.में चह-लीन रहा । बह शेर अकेला ही निर्भय होकर घूसता 
रहा, मूसता रहा । घूम घूम कर उसने अपने सत्य सिद्धान्त का 


रे 


ज्ञान की साधना 
ण्मो अरिहंताणं********-०***. - 
- अभी-अभी आपके सामने विश्व-कल्याणकारी ,भव-तापहारी 
(पंच परमेष्टि महामंत्र का उच्चारण किया गया है। इस मगलमय 
महामंत्र का सब प्रथम उच्चारण क्यों किया जाता है; यह कड़ियों 
बढ़ी लम्बी हैं । सामान्य तौर पर और संक्तेप में यही कहना पर्याप्त 
है कि मंगलमय चुनने के लिएं मगलमय मद्दामत्र का उच्चारण 
किया जाता है । इस महामंत्र परमेष्टि-नसस्कार मन्न सें उन पाँच 
मह्दविभूतियों को चन्दन किया गया है. जो संगल स्वरूप हो चुकी 
हैं। मगलमय आत्माओं को किया जाने वाला नमस्कार, संगलमय 
शआत्माओं का स्मरण, उनके ग्रति व्यक्त की जाने वाली श्रद्धा-भक्ति 
ओर कृतज्ञता भक्त को भी मंगलमय वनाने वाली द्ोती है । संगलमय 
आत्माश्रों का स्मरण, चिन्तन और वन्दन मंगलमय वनाने वाला 
हो यह स्वाभाविक हीं है । 
भद्र पुरुषों ! स्चेत्र आत्मा का ह्वी साम्राज्य है। आत्मा से द्वी 
विश्व का सचालन हो रहा है । विश्व का अस्तित्व यद्यपि जड़- 


चेतन तत्त्व से सम्बन्धित है. तदपि आधिपत्य आत्मा का ही 
अं जप 

हूं। सवत्र आत्मा का आधिपत्य ओर साम्राज्य हो, यह 
सहज स्वाभाविक दे क्योंकि आत्मा ज्ञानमय, दर्शनमय, 


[ हेई |] 


शहीदों के मजारों पर जुड़ें गे हर बरस मेले | 
धम पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा॥ 


धर्म प्राण लोकाशाह चले गये किन्तु अनेक शताब्दियाँ बीत 
जाने पर भी लाखों व्यक्ति उनफो भरद्धा के साथ स्मरण फरते हैं. 
ओर प्रतिषषे श्रद्धांजलि अर्पित फरतते हैं । यह्‌ उस महान पुरुष का 
परम उपकार है कि आज हम भगवान्‌ के द्वारा उपद्ष्ट सत्यधर्म 


फो अगीकार कर यथाशक्ति उसके पालन के त्षिए कटिबद्ध हैं। 
उस परमोपफारी मद्दापुरुष के जितने गुण गाए जाएं, थोड़े हैं । 


हम उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अपित करते हैं । 

लोकाशाह्‌ केवल दर्शक या तमाशबीन ही नहीं रह गये अपितु 
वे स्वयं दृश्य बन गये थे । अतणव दुनिया उत्तके पास आने लगी 
थी। आप लोग भी दर्शक तो बने द्वी हैं तथापि दृश्य बनने का 
प्रयास करेंगे तो आपका कल्याण होगा। | 


रतलाम) 
कार्तिक शु० १४ [। 


कक, -न+-झ+त-+ फमममत८क- पायाकालकया,. 


[ ३६ |' 
जड़ के आधिपत्य को एक क्षण-में उखाड फेंकेगा और अपनी 
सावेभौमता की उद्घोपणा करेगा । परन्तु अ्रफसोस है. कि ऐसी 
अपरिमित शक्ति 'का धनी चेतन--आंत्मा अपने ' आपको भूल 
रहा है | वह विश्वका- सावेभोस चक्रवर्ती भान भूल कर गुलाम 
की जिन्दगी गुजारता है ! |! श्रफसोस, यह कितना अधःपतन है 
सावेभौम, चक्रचर्त्ती चेतनराज ! ! 


जो व्यक्ति अपने ज्षेत्र को छोड़कर दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश 
करता है तो वद्द निवेत्त और निष्प्रभ हो ही जाता है। जब 
रजनिपति चन्द्रमा सूय के क्षेत्र में आता है तो कैसा निष्प्रभ दो 
जोता है ? जब वंद्द अपने क्षेत्र में रहता है तो कितना उद्योत 
करता है ? चेतन भी जब अपने क्षेत्र में' रहता है तो ज्ञान के 
आलोक से आलोफित रहता है परन्तु जब वह जड़ के न्ेत्र में 
चला जाता है तो.उसका ज्ञान का आलोक मद हो जाता है। बह 
निष्प्रभ ओर निबेल हो जाता है। अनात्मभाव में रहने वाले 
आत्मा की यद्‌ अ्रधोगति होती है। जब आत्मा परत्ेत्र को छोड़ कर 
अपने चेत्र में आता है तो-वह पुनः ज्ञान के आलोक से आलोकित 
हो उठता है । वह जड़ की दासता से भुक्त द्वोकर सकल विश्व 
का अधिपति बन जाता है । _ 

आत्मा, जड़ की अपेक्षा अधिक शक्ति शाली है। आत्मा में 
दो प्रकार की शक्ति हैं जब कि जड में एक ही शक्ति है। आत्मा 
में शक्ति भी है ओर ज्ञान भी है । जढ़ में केवल शक्ति ही हैं, 
ज्ञान नहीं । जिसको अपनी शक्ति का ज्ञान, भान था बोध नहीं 


[ रे ] 


चीयेमय और सुखमय है । वस्तु-स्थिति ऐसी होने पर भी दृश्य कुछ 
ओर ही दिख रहा है | जहाँ आत्मा का आधिपत्य होना चाहिए 
था वहाँ जड़ का बोलवाला हो रहद्दा है । साम्राज्य सम्राट का होना 
चाहिए परन्तु जब सम्राट गाफिल बनकर गुलाम को मुंह लगा 
लेता है तो गुलाम फा बोलबाला हो जाया करेता है-) इसी तरह 
पस्तुत्तः विश्व पर आत्मा फा साम्राज्य है परन्तु आत्मा रूपी सम्राठ_ 
जड रूपी गुलाम के मांसे में आ गया इसलिए जड़, का आधिपत्य 
जमता हुआ दिख पड़ता है। जड़ के मांसे -सें आकर आत्मा 
इतना पिछड़ गया कि वह यह समझने लगा कि,मेरा अस्तित्व ही 
जड़ पर है । इसके बिना मेरा जीवन दुशभार-होगा | जड़ के श्रति 


चेतन की यह आसक्कि ठीक उसी तरह की है जेसे: बचपन से 
भेड़ों के बीच पले हुए सिंह की उन भेड़ों के प्रति होती-है । जब 


तक उस सिंह को अपने स्वरूप का भान नहीं हो जाता वहाँ तक 
ही यह आसक्ति रहती है। जिस दिन सिंह को यह भान हो 
जांता है कि में वन का राजा सिंह हूँ फिर वह भेड़ों के प्रत्ति अपनी 
आसक्ति को छोड कर तिद्द न्द जंगल का आधिपत्यं 'करता है ! 
इसी चरदह जब तक आत्मा अपने भान को भूला हुआ है वहीं तक 
चह जड़ के अधीन रह सकता है । जिस दिन आत्मा को यह भान् 
ओर ज्ञान हो जाता हे कि हे आत्मन ! तू अनन्त शक्ति का 
भण्डार है, तू अनन्त वत्ष का धनी है, तेरी शक्ति और गति 
अपरिसित हे, तू स्वत्त्र और अप्रतिहत है, तुमे कोई रोक नहीं 
सकता, तू अनन्त 'और अबाघ है, तू शाश्वत हे, और ध्रुव हे 
तुझे किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता नहीं, उसी दिन वह 
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भी उसे अपना भान होगा, वह शक्ति और युक्ति सममेगा, उसी 
दन वहू जड़ का पछाड़ कर विजयी बन जाएगा । 


आत्माका क्षेत्र जड़ की अपेक्षा अधिक विशाल और विस्दृत है । 
परन्तु जड़कर्मों ने आत्मा की शक्षि को आच्छादित कर रक्खा है। 
कम की शक्ति का बेंस तो सव मजहब-जेंन, सनातन, आये, 
इस्लाम, बोद्ध आदि स्वीकार करते हैं। यद्द वात" अलग है कि 
कोई कह्दोंतक पहुँचा है ओर कोई कह्दीं तक परन्तु कमे को लेकर सब 
चले हैं। हर कोई कहता है कि “जेसा करोगे बेसा भरोगे। 
कमें सिद्धान्त का श्रसर इतना प्रव॑ंल है कि दरएक क्षेत्र में उसका 
अभाव है । 


कर्म” वास्तव में क्‍या है ? इसका ठीक-ठीक पता हरेक नहीं 
लगा सकता । कमें-परमाणु इतने सूच्स हैँ कि उनका चमचछुओं 
के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। फिर भी उनकी सत्ता के सम्बन्ध 
में इतने स्पष्ट प्रमाण है कि हर कोई सब-साधारण कम के अभुत्व 
को स्वीकार करता है | कम का स्फुट रूप से प्रत्यक्ष न होने पर भी 
उसके कार्यरूप सुख-ठुःख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कार्य को 
देखकर कारण का ज्ञान किया जाता है। धूम्र को देखकर उससे 
कारण रूप वह्ि का ज्ञान करना प्रामाणिकजन-सम्मत है। दुनिया 
के चित्रपट पर गुजरती हुई खुख-दुःख की अवम्थाओं का कोई 
कारण अवश्य होना चाहिए | कारण के बिता काये की निष्पत्ति 
नहीं हो सकती, यह सब स्वीकार करते हैं । दुनिया के रंगमंच 
पर सुख-दुःख के न्यारे-न्यारे नजारे दृष्टिगत होते हैं.। कोई 
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होता वह उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। आत्मा में अपनी 
शक्ति का भान है, अपने आपको विकसित करने का ज्ञान है । 
आत्मा में ज्ञान है, चेतना हे जिससे वह सुख-दुःख, द्वामि-लाभ 
आदि को सममता हैं। ज्ञान और शक्ति होने के कारण, आत्मा 


' जड़ पर बिजय प्राप्तकरता हैं | आपको मालूम है कि दो पहलवानों 


की कुश्ती में बिजय उसकी होती हैं. जो वत्नवान होने के साथ ही 
दावपेच के तरीके भी जानता हो । अपनो रक्षा और प्रतिस्पर्धी 
को पल्चाइ़ने की युक्ति का जिसे ज्ञान द्ोता है वही विजयी होता 
है | जिसमें बल तो है परन्तु कल ( युक्ति ) नहीं है, जो कुश्ती 
के दावपेच को नहीं जानता है वह बलशाली होने पर भी दावपेच 
जानने वाले कम बल वाले से भी परास्त द्वो जाता है। आत्मा में 
ज्ञान भी है और वल भी है। जड़ में केवल बल है, कल नहीं । 
अतएव जड़ ओर चेतन की कुश्ती में चेतन को ह्टी विजय प्राप्त 
होनी चाहिए। 


परन्तु आश्चये है कि एक ओर वह पहलवान है जिसमें वल 
भी है और ज्ञान भी है, दूसरी ओर वह पहलवान है जिसमें वल 
दी वल ऐ-कत नहीं फिर भी इस केवल बल बाले पहलवान ने 
दोनों प्रकार के बल वाले पहलवान फो दवा रक्ख़ा है! इसका 
कारण यह है कि पहला पहलवान मदिरा के नशे में भान भूला 
हुआ है ! चेतन मोह को मदिरा पीकर वेभान वन रहा है' इसीलिए 
जड़,उस पर द्वावी हो गया है। मोहद-मदिरा से मतवाला आत्मा 
पुदूगल फे चक्कर में पड़कर दलित जीवन विता रहा है । जिस दिन 
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चह्चु से अगोचर है । यदि श्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाय तो 
पूर्वजों का ज्ञान हो ही-नहीं सकेगा क्योंकि वे इन्द्रियागोचर हो 
चुके हैं। इसी तरह भविष्य की बातों का भी ज्ञान- नहीं बन 
सकेगा। अतणएव चार्षाक का यह मन्तव्य सही नहीं प्रतीत होता । 
भूत और मविष्य की बातों को ग्रष्ठण करने के लिए तथा इन्द्रियातीत 
पदार्थों को जानने के लिए प्रत्यक्ष से भिन्न अनुमान आदि को भी 
प्रमाण मानना चादविए । धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान कर लिया 
जाता है वहाँ अग्नि का प्रत्यक्ष न होने पर भी अलुमान प्रमाण से 


अग्नि का ज्ञान हो जाता है अतएव अनुमान को भी प्रमाण कोटि 
में स्थान दिया गया है । 


बौद्ध दशेन अत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण रूप मानता है । 
कोई दशन प्रत्यक्त, अनुसान और अआगम को प्रमाण मानते हैं । 
कोई नेयायिकादि प्रमाण के चार भेद भानते हैँ--अत्यत्त, अनुमान, 
आगम आर उपसान । कोई प्रमाण के पाँच भेद मानते हैं पूर्वोक्त 
चार ओर अर्थापत्ति रूप पॉचवा। कोई २ दाशनिक पूर्वोक्त पोंच 
में अभाव भरमाण को मित्ञा कर प्रमाण के ६ भेद मानते हैं। 
अलग अलग अपेक्षा और विवज्षा से सख्या में भेद माना गया है । 
जैनदशन मुख्यतः प्रमाण के दो भेद मानता है-प्रत्यत् और 
परोक्ष । परोक्ष प्रमाण के पांच अवान्तर भेद हैं--स्मरण, श्त्या- 
मिक्षान तक, अनुमान ओर आगम । प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद 
हैं। सांव्यावह्वारिक प्रत्यक्ष और पारसार्थिक प्रत्यक्ष) सांब्यावह्यारिक 
प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। इन्द्रिय निवन्धन ओर अनीन्द्रिय निवन्धन | 
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जीवन भर षीसार रहता है और दूसरा कभी यह भी अनुभव 
नहीं करता कि सिर- दे क्या होता है। एक सार्वभोम चक्रक्‍त्ती 
सम्राद_ है ओर दुसर! दरदर का भिखारी है। एक ऊँची ऊँची अट्टा- 
लिकाओं में निवास करता है' और दूसरा घास का छप्पर भी नहीं 
प्राप्त करता ! यह घन्ती-निर्धन का भेद, असीर-गरीब फी भिन्नता, 
परिडत्त-मूले की विविधत्ता, सुखी-दुखी की नानारूपता इस बात 
को प्रक८ करती है कि इन कार्यों के मूल में कोई कारण अवश्य 
हैं बह कारण कर्म? ही दो सकता है । 


फार्ये-कारण की यह ख खल्ा प्रामाणिक जनों द्वारा सम्मत 
है। यद्द्‌ कार्यकारण की परम्परा प्रमाण-सिद्ध है। बस्तु स्थिति का 
भाप-दरड जिसके द्वारा किया जाय वह्द कांदा-वराजू-प्रमाण है । 
प्रमाण के, मुख्य रूप से दो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष | दाशेनिकों 
भें प्रभाण के भेद्‌ के विषय में विविध मान्यताएँ हैं | कोई एक ही 
प्रसाण को स्वीकार करते हैं। अेसे चावाक ( लास्तिक ) दर्शन 
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है | उसके मत्त से कही बात प्रमाणु- 
भूत है जो इन्द्रियों से स्पष्ट जानी जाय | जो इन्द्रियातीत है उसे 
चावांक द्शेन सत्य रूप नहीं मानता | इसीलिए बह आत्मा, स्वगे, 
नरक. पुण्य, पाप, वन्ध, मोक्ष आदि का अपलाप करता है । चेचारे 
अवाक की दुनियाँ इतनी ही है जितनी उसे आँख से दीखती है । 
जो आंख से न दिख सके घह चार्बाक फे भत से है ही नहीं । 
इस भत को सानने पर भूतकाल ओर भविष्यकाल का ज्ञान हो 
ही नहीं सकेगा । क्योंकि ये दोनों कात् पत्यक्ष से भिन्न है और 
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है 


वस्तु का स्वरूप दो तरह से सामने आता है। हन्द्रियों की 
सहायता से भी वस्तु का स्वरूप जाना जाता है ओर इन्द्रियों की 
सहायता लिये बिना भी आत्मा के द्वारा विशेष निर्मल रूप से 
वस्तु का स्वरूप जाना जाता है। इन्द्रियों के द्वारा बसतु काजों 
स्ररूप सामने आता है बह पंच प्रकार का है। इन्द्रियाँ पाँच हैं 
ओर उनके विषय भी अलग-अलग पाँच प्रकार के हैं। इच्धिय- 
गोचर समस्त चीजों को यदि कोई एक दी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष करना 
चाहे तो यह असंभव है। में जो शब्द बोल रह! हूँ उसे आप 
श्रेत्रेन्द्रिय से सुन सकते हैं परन्तु आप श्रोन्रेन्द्रिय से शब्द को 
देखना, सू घना, चखना या स्पर्श करना चाहें तो यह नहीं हो 
सकता । शब्द-ध्वनियों को सुनने का काम कान का है, आख-नाक, 


रसना या त्वचा का नद्दीं। यदि आप कानों को बद करके शखें ' 


खोल कर मेरी तरफ देखा करो तो कया आपको कुछ सुनाई देगा ! 
नहीं ! बस सुनने के नाम पर महाशन्य ही होगा। इसी तरह 
आँख का विपय रूप को अहण करने का है। ओखों से आप देख 
सकते हैं; सुनना, सू घना, छूना-चखना यह काम आँख के द्वारा 
नहीं हो सकता इसी तरह घाणेन्द्रिय का काम धू घना, रसनेन्द्रिय 
का काम स्वाद को जानना ओर त्वगिन्द्रिय का काये स्पर्श को 


जानना है । इस प्रकार पांचों इन्द्रियों का विषय ओर त्षेत्र प्रथक्‌ 


प्रथक्‌ है। एक इन्द्रिय के लिए जो विषय भ्रत्यक्ष हैः दूसरी 
इन्द्रियों के ज्षिण चहू विपय परोक्ष हैे। मिठाई के रग-आकार 
भादि का बोध ओंख ने कराया परन्तु उसके रवाद का अनुभव तो 
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इन्द्रियगोचर प्रत्यक्ष इन्द्रिय निबन्धन के अन्तगत आता है। मन से 
जाने जाने वाल्ले प्रत्यक्ष को अनीन्‍न्द्रिय मिबन्धन कहते हैं। 
इन्द्रियातीत पदार्थों को जानने वाला प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष है । 
अवधिज्ञान, मन. पर्याय ज्ञान ओर केवलज्ञान पांरसार्थिक प्रत्यक्ष हैं । 

जिस प्रकार शरीर के सब अबयकभों का महत्त्व है, इसी तरह 
ज्ञान के क्षेत्र में सब प्रसाणों का अपना-अपन्ता महत्त्व है । शरीर 
में शंख का अपना सहत्व है, हाथ की अपनी अलग विशेपता 
है, कान की कोई और दी विशेषता दे, इसी तरद्द पूर्वोक्त सब 
प्रमाणों का अपना विशेष-विशेष महत्त्व है। फिर भी आज का 
मानव प्रत्यक्ष को अधिक महत्त्व देता है। जो बस्तुस्थिति छिपी 
हुई ह, सत्य होने पर भी वह लोगों को सम्यग्‌ रीति से प्रतीति 
का बिपय नहीं होती । प्रत्यक्ष के लिये तो दूसरे किसी प्रमाण 
की 'प्रवश्यकता नहीं होती । द्वाथ कगन को आरसी क्या  इन्द्रिय 
ओर मनके द्वारा साज्ञात्‌ जिस बस्तु का बोध होता है बह प्रत्यक्ष है। 
प्रत्यत्ष को तो सब आमाशिक मानते हैं। जो भपत्यक्ष को भी नहीं 
मानता वह प्रामाणिकों की परिषद्‌ में स्थान नहीं पा सकता | वह 
अग्रमाणिफ है । सब लोग प्रत्यक्ष को सानते हैं परन्तु चार्चाक 
आदि ने अत्यक्ष की क्षितनी सकुचित व्याख्या की, वस्तुतः वह 
प्रत्यक्ष इतना ही नही है । उसका विषय ओर छ्ेत्र उससे कहीं 
अधिक व्यापक ओर चिस्तृत है। आज का नास्तिकवादी मानव 
इन्द्रिय पत्यक्ष को द्वी सम्पूर्ण अत्यक्ष मान वेठा है । वह प्रत्यक्ष की 
परिभाषा को वरातर नहीं सममता | 
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का स्वरूप जितनी निर्मल रीति से अतीन्‍न्द्रिय प्रत्यक्ष से जाना जाता 
है उतना स्पष्ठ इन्द्रिय प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यत “ 
को समझने की आवश्यकता है ! 

इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से तो वस्तु का बोध उसी हालत में हा सकता 
है जबकि इन्द्रिय और पदार्थ का साक्षात सम्बन्ध हो । यदि बीच 
में किसी प्रकार का व्यवघान है. तो इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं 
हो सकता | अतीन्द्रिय भत्यक्ष तो दूर-व्यवधान होने पर भी 
वस्तु को अहण कर लेता हे। वह सबृत-असबृत, व्यवहिंत- 
अव्यवहित, समीपस्थ-दृरस्थ, सबको जानने की शक्ति रखता 
है | इत्र की शीशी के डाट लगा हो तो नाक उसकी सुगधको 
नहीं जात सकता। रबढ़ में क्पेट कर लड्डू मुह में दे दिया जाय. 
तो रसना लड्डू के स्वाद को नहीं जान सकती। स्पशे-योग्य 
वस्तु यदि किसी दूसरे वस्भादि में लिपटी हुई हे तो स्पशनेन्द्रिय 
ऊपर के पर्दे के स्पशे को बताएगी परन्तु उसके अन्दर की वस्तु 
के स्पश की वह नहीं ग्रहण कर सकती । श्रोखों पर मोतिया आा 
जाय तो शॉ्खें सन्मुख स्थित वस्तु को भी नहीं देख सकतीं | ओँख 
में कुछ दूर स्थित पढार्थ को देखने की शक्ति है परन्तु पर्दा आज्ञाने 
से उसकी शक्ति ओर गति रुक जाती है। अतीन्‍्द्रिय प्रत्यक्ष ऐसा 
है कि इसमें इन्द्रियों की आवश्यकता द्वी नहीं रहती! यहाँ आँख 
नाक फान के डाक्टरों को नजराने सेहनताने शुकराने भरने फी 
जरुरत नहीं रहती । 

इन्द्रियों की सहायता से होने वाला ज्ञान उस दीपक के-समान 
है जिसमें तेल की जरुरत रहती है, बत्ती की आवश्यकता है परन्तु 
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आँख नहीं कर सकत्ती यह रसानुभव तो जीम ही करेगी । उसकी 
गन्ध को भाक ही महण करेगा। इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय के 
द्वारा होने घाला अनुभव अपुर्ण होता है। इन्द्रियों के द्वारा प्रथक॑ 
* प्रथफ्‌ अपने विषय को ग्रहण कर लेने के बाद सामूद्दिक रूप से 
जो यह प्रतीति होती है कि मैंने कान से सुना है, आँख से देखा 
है, नाक से सू घा है, जीभ से चखा है, रपशनेन्द्रिय से छूछा है; 
इस ग्रतीत्ति का करने चाल्ा कौन है ? इन्द्रियों की प्रवृत्ति तो अपने 
अपने त्षेत्र में ही होती है, वे तो एक एक विषय फो ही जान 
सकती है अत्एव उनसे तो ऐसी प्रतीति हो नहीं सकती । फिर यह 
समुच्चय प्रतीति करने वाला कौन है ? यह सामूहिक प्रतीति 
फरने वाला इन्द्रियों का अधिष्ठाता आत्मा द्वी है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
अत्यन्त अपूरं है। आत्मा इन्द्रिय-प्राह्म नहीं है परन्तु उसकी 
भतीति विभिन्न अकास्य प्रमाणों द्वाएा होती हे । इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
से बहुत अधिक स्पष्ट, मेंजा हुआ और विशेष निर्मेल बोध कराने 
चाला नो-इन्द्रिय प्रत्यक्ष है । इसमें इन्द्रियों के सहयोग की अपेक्षा 
नहों रहते है । यह नो-इन्द्रिय प्रत्यक्ष आत्मा की ही अपेक्ता रखता 
है। इसमें बाह्य इन्द्रियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं रहती 
यहद्द इन्द्रिय प्रत्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक स्पष्ट, उ्यापक और 
उच्च फोदि का होत। है । 
मैं इन्द्रिय प्रत्यक्ष को ही सम्पूर्ण प्रत्यक्ष सान लेने वाले 
नास्तिकों को चुनीती देता हूँ कि “इन्द्रिय प्रत्यक्ष ही वास्तविक 
भत्यक्त नहीं है; अतीन्द्रिय प्त्यक्ष बस्तुतः असली प्रत्यक्ष है । चत्तु 
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क्षय हो जाता है तब केवलज्ञान प्रकट होता है। केवलज्ञान मे 
तरतमता नहीं है। वहाँ सम्पूर्णता है । अन्य चार ज्ञानों में तरतमतता 
है। ज्ञयोपशस की पिचित्रता के कारण ज्ञानों में तरतमता आती 
है। जितना जितना ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है उत्तना उतना 
ज्ञान प्रकट द्वोता जाता है । जिस प्रकार चन्द्रमा फी कलाओं पर 
से राहु केतु का आवरण जितना जितना दूर होता हूँ उत्तनी-उतनी 
उसकी कलाएं विकसित ट्वोती रहती हैं इसी तरह फर्म आवरण का 
जितना २ क्षयोपशम होता है उतनी-उतनी आत्मा की ज्ञानज्योति 
जगमगाने लगती है । क्षयोपशम फी अधिकता-तीत्रता हुई तो ज्ञान 
की मान्ना बिशेष होती हैं ओर क्षयोपशम की मदता हुई तो ज्ञान की 
मानना में भी मदता आती दे । दीपक में या गेस में तेल, बत्ती या 
हवा कम द्वोती हैं तो द।पक का प्रकाश मद हो जाता है ओर पर्याप्त 
ततेज्ञ या इवा होती है तो प्रकाश भी तीत्र होता हैं । 

सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अचधिज्ञान और ऋजुमति मनः पर्यायज्ञान 
प्रतिपाति ज्ञान हैं। अर्थात्त्‌ प्राप्ति के पश्चात्‌ भी ये बिलीन हो 
सकते हैँ । जिस प्रकार भूले का पलड़ा कभी ऊँचा जाता है और 
कभी नीचा आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे 
चाला ऊपर चला जाता है; भूले के पत्तड़े के ऊपर-नीचे जाने फे 
साथ साथ उसमें बेठने वाला व्यक्ति भी ऊपर-नीचे जाता-आधा 
रहता है इसी तरह इन चार अतिपाति ज्ञानों का भी यही सिलसिला 
है। अध्यवसायों के मूले में यह आत्मा मूल रहा है। भूलने 
चाला भी यही है और ऊऋुलामे वाला भी यहीं हे । कोई दूसरी 
शक्ति इसमें दखल नहीं देती । जब आत्मा फे अध्यवसाय-विचार 
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अतीन्द्रिय--आत्मीय ज्ञान तो सूये है | सूये के ज्िण न तो तेल, 
न वत्ती, न गेंस ही चाहिए; बह तो स्वय ज्योतिर्सय है, उसके 
अगु-अरा में, कण-कण में प्रकाश भरा है। यही फारण है कि 
यह व्यापक क्षेत्र को आलोकित कर देता है) करोडों दीपों के 
प्रकाश की अपेक्षा भी सू का प्रकाश विशेष होता है । इसी तरह 
इन्द्रियप्रत्यक्षरूपी दीपों से अतीन्द्रिय प्रत्यक्षरूपी सूये का करोड़ों 
गुणा अधिक निर्मेल आलोक होता है। दीपक, मोमबत्ती, गेस, 
बल्व की आवश्यकता वह्दीं तक रहती है जहाँ त्तक सूर्य का उदय 
न हो | जब सूर्योदय हो जाता है तो लोग उनको स्वयं बुझा देते 
हैँ। या वे स्वय सूये-प्रकाश के आगे निष्प्भ हो जाते हैं इसी 
तरह इन्द्रिय जन्य ज्ञान की तभी तक आवश्यक्ता रहती हे जब 
तक आत्मीय-प्रत्यक्त नहीं होता । जब्र आत्मीय प्रत्यक्ष हो जाता 
है तो इन्द्रिय-प्रत्यज्ञ की उपयोगिता नहीं रह जाती हैं. | 
आत्मीय- प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं--अवधिज्ञान, सनः पर्यौय- 
ज्ञान ओर केबलज्ञान । आदि के दो भेदों को विकल पारसाथिक 
प्रत्यक्ष कहा जाता है और वे वलज्ञान को सकल पारसाथिक प्रत्यक्ष 
कहन हैं.। यह तीनों प्रकार के ज्ञान दृरस्थ-समीपस्थ, शआवृत- 
अनाबृत्त पदार्थों को जानने की तरतम शक्ति रखते हैँ । नदी-सालों 
या पहाड़ों से यह ज्ञान प्रतिदृत नहीं होते । 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान ओर मन.पयायज्ञान, ज्ञाना- 
'बरण कमे के क्षयोपशम से सम्बन्ध रखते हैं जबकि केवलज्नान 
क्ञायिक भाव से द्ोता है । ज्ञानावरण कर्म का जब सम्पूरत्या 
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स्थापित करता है ! जहाँ विचारों में परिणामों में स्ीर्णता हैं 
बह्दीं जाति के व धर्नों को या क्षेत्र के बन्धनों को आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व दिया जाता हैं | जो लोग संकीण जाति बन्धनों को 
अत्यधिक महत्त्व देकर दूसरों को ह्वीन बुद्धि से देखते हैं, उनके 
साथ सम्पर्क स्थापित करने में अपनी मानहानि सममते है तो 
उनका नम्बर मज़े के ऊपरी पलड़े में आनेवाला नहीं है। जिनके 
अ्रध्यवसाय-उच्च, उदार ओर उन्नत होंगे वे ही कले के ऊपरी 
पलड़े में स्थान पा सकेंगे। उदारता ही उन्नत बनाने वाली और 
ऊँचा उठाने बाली है । दुनिया के लोगों ! आपको वीतराग प्रभु 
के समान देव मिले जिनकी चाणी, जिनका सिद्धान्त, जाति-णति 
के वधनों से झुक्‍्त है, फिर आपसें इतनी सकीर्णता क्‍यों (ता 
धुसी ? सज्जनों ! याद रखना 'चाहिए कि मनुष्य की सदूभावन' 
द्वी मनुष्य को खुखी वनाती है, और मनुष्य की दुर्भावना ही उसे 
दुःखी बनाती है । आग जिस स्थान पर जलती है उस स्थान को 
तो चद्ट पहले जला देती हे बाद में दूसरों को जलाती हैँ। जिसके 
दिल में घुरी चात उठती है, वह दूसरे को छुकसान पहुँचाने के 
पहले उध्षका ही बुरा करती है। दियासलाई भड़-भड़ कर दूसरे 
को चला देती है परन्तु पहले वह स्वय ही जल जाती है | अतण्व 
दूसरो को हानि पहुँचाने की दुर्भावना मन में नहीं रखनी चाहिए । 
दूसरों को ऊँचा उठाने की सदूभावता से शअपने अन्तःकरण को 
पुनीत रखना चाहिए | 
सज्जनों ' श्रन्तःकरण में जो वात हे उसे उसी रूप में घाहर 
रखना चाहिए। मन में छुछ ओर हो, वाणी से कुछ 
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बधेमान होते हैं तब वह विशेष क्षयोपशम कर लेता है और उसे 
विशेष ज्ञान की उपलब्धि हो जादी हूँ | जब आत्मा के अध्यवसाय 
हायमान--निम्नता की ओर होते हैं तव क्षयोपशम मद पड़ जाता 
हैं ओर अज्ञान का पर्दा आत्मा की छ्वान ज्योति को ढेंक लेता है । 
इसलिए हे भद्गपुरुषो |! अध्यवसायों पर खूब नियन्त्रण रखने की 
आवश्यकता है । अध्यवसायों में गजब की शक्षित हे। ये 
ही अध्ययसाय प्रसन्नचन्द्र राजपिं को सातवीं नारकी में ले जाने 
की भूमिका बना चुके थे और ये ही अध्यवमाय थोड़े द्वी क्षणों के 
बाद उन्हें केवलज्ञान-फेबलद्शेन प्रदान करने वाले वन गये ! 
शअध्यवसाय बहुत सूक्ष्म होते हैं परन्तु उनमें शक्ति ग़ज़ब की होती 
है। आजका विज्ञान भी यह मानता है कि सुक्ष्म वस्तु में विशेष 
शक्ति होती है । अऱु उसका उदाहरण है । कितना सूक्ष्म है अर; 
परन्तु उसकी शक्ति कितनी विराट है | अरु की घिराट शक्ति ने 
विश्व को आश्चये चकित कर दिया हू । अध्यबसाय तो शअगु॒ से 
भी अनन्त गुण सूक्ष्म हैं अत्ए्व उनकी शक्ति श्रत्यमन्त विराट है। 
अध्यवसायों की उज्ज्वलता ओर मलिनता पर ही उत्थान और 
पतन का दार-सद्र है । क्षयोपशम का आधार भी अध्यवसायों 
की उज्ज्वलता और मलिनता पर द्वी निर्भर है अतएव अपने 
अध्यवसायों को सदा उज्ज्वल रखने का प्रयत्न करना चाहिए । 
सज्जनों ! आत्सा के विचार जब बधमान होते है तो उसमें 
व्यापक उदारता आ जाती है | वह्‌ जाति-बन्धन ओर क्षेन्न-वन्धन 
को महत्त्व न देता हुआ विश्व के प्राणी मात्र के प्रति मेंत्रीसाव 
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ससार के समस्त प्राणी सुखी हों, सव रोग रह्टित ओर स्वस्थ 
हों । सवका कल्याण हो | कोई भी प्राणो दुःख का अनुभव न 
करे ! कितनी सुन्दर, उदार ओर पवित्र भावना है ! सचमुच वही 
सच्चा मानव है जो दूसरों को सुखी देखना चाहता है। बह 
असाधारण दिव्य-गुर्णों से विभूषित होता है । वह मानव के रूप 
में देव होता है । जिनका जीवन अपने लिए नहीं अपितु विश्व के 
द्वितार्थ द्ोता हैँ वे इन्सान ही नहीं, भगवान्‌ भी कहे जा 
सकते हैं । 

इसके, विपरीत जो स्वार्थ में मशगूल होते हैं, अपना मतलब 
इल करना ही जिनका उद्दे श्य रहता है, जो दूसरों के घुख-दुःख, 
मान-अपमान, हानि-क्षाम का विचार न करके येनकेन प्रकारेश 
अपना उल्लू सीधा करना चाहते हें, वे तो मानव की गणना में 
भी नहीं आ सकते । एकान्त स्वार्थ बुद्धि रखना मानवता नहीं हे । 
इतनी संफी्ण ओर जघन्य स्वार्थ भावनावाला व्यक्ति अपने जरासे 
मतलब के लिए, अपने मिथ्या मान-सन्मान के लिए दूसरों को द्वानि 
पहुँचाने में जरा भी नहीं द्विचकता | यह स्थति सानवता की नहीं 
अपितु दानवता की होती है। ऐसी दानवीय प्रकृति वाले मानव, 
मानवता के कलंक रूप हैं । 


जिनके विचारों में, जिनकी वृत्ति में उदारता नहीं हे, जो 
संकीण दृष्टिकोण से-स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं, वे दूसरों की 
हानि या क्षति का विचार न रखते हुए, नीति-अनीति की मर्यादा 
को एक वाजू रख कर येनकेन प्रकारेण घन आदि एकत्रित करने 
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ओर कट्दा जाय ओर कार्य द्वारा छुछ और घर्ताव किया जाय तो 
यह हृदय की मलिनता की निशानी हे। ऋृत्रिमता ओर बाहरी 
दिखाचे से कुछ लाभ होने घाला नहीं है। गीदड़ शेर की खाल 
आडढ कर शेर बनना चाहेगा तो वह नुक्सान उठाएगा। ज्योह्ी 
वह अपनी प्रकृति के अनुसार वआवाज कसेगा- ऊँ ऊ ' करेगा 
कि गॉव के कुत्ते दौड़ कर उसे खा जाएंगे। नकली शेर की खेर 
इसमें ही है कि वह वोले नहीं, चुपचाप रहे । अगर पह बोलेगा 
तो ठाग तुड़वा-फुड़बा वेठेगा या जीचनांत कर वेठेगा । अतरव 
क्त्रिमता फो दूर रखकर हृदय की सदभावना के साथ प्रत्येक पहलू 
पर विचार करना चाहिए और उदार दृष्टिकोण रखते हुए उन 
भाइयों के प्रति सदभावना और सद्व्यवह्वार रखता चाहिए जिनकी 
जातिगत नगण्य कारणों को लेकर आपने उपेक्ता कर रखी है। 
जिन भाइयों का खानपान एक है, रहन-सहन एकसा है, आचार- 
विचार और रीति-रिवाज एक से हैं, धर्म ओर संस्कृति एक ही है 
डनके साथ भोजन-व्यवहार तक का सम्बन्ध न रखना बुद्धि और 
हृदय को 'डचित प्रतीत नहीं होता। आप लोग उदारता के साथ 
इस बात पर विचार करे। | 
मनुप्य के उद्गार, विचार ओर दृत्ति जब उदार होती है तव 
वह सारे विश्व को सुखी देखना चाहता है । वह यह सद्भावना 
रखता है कि-- 
सर्वे खुखिनः सन्तु सर्व सनन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विद्दुःखभाग भवेत ॥ 
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का निश्चय किया | चतुर सलाहकारों ओर हितचिन्तकों ने उस 
सममाना चाहा -आज वक किसी ने छह खण्ड से अधिक खण्ड 
पर शासन नहीं किया | यह असंभव है । आप इस विचार को 
छोड़ दीजिए और छट्द खण्डों के विराद साम्राज्य से द्वी सतोप 
भानिये । परन्तु संभूस का अभिमान जागृत हो चुका था | वह सव 
भूतकालीन चक्रवर्त्तियों के रेकार्ड को तोड़कर अपना विशेष रेकार्ड 
स्थापित करना चाहता था। वह अपने आपको सबसे शअ्रधिक 
चक्रवत्तियों का भी चक्रवर्ती सिद्ध करना चाहता था। उसे अपनी 
शक्षकि का अभिमान हो आया था। सलाहकारों ने ' बहुतेरा सम- 
भाया परन्तु उसके जाग्रत अहकार ने एक नहीं सुनी । वह एक 
नहीं माना श्रोर सप्तम खड साधने की तेयारी करने लगा। 


हाय ! यह तृष्णा कैसी बुरी बल्ाय है। यह कभी बुद्ध नहीं 
होती, यह कभी नहीं मरती ! रृष्णा न जीर्णा बयमेव 'जीर्णा:। 
इन्सान जीणे हो जाता है परन्तु उसकी ठृष्णा युवती वनी रहती 
है। अजब माया है इस दृष्णा की ! ज्यों ज्यों विशेष श्राप्ति होती 
जाती हैं त्यों त्यों यह शान्त होने, के वजाय बढती जाती है ! यह 
वह खप्पर है जो कभी भरता द्वी नहीं। सारी दुनिया की दोलत 
किसी एक व्यक्ति को दे दी जाय तो भी वह तृप्त नहीं धोगा ओर 
यह चाहेगा कि और थोड़ा मिल जाय तो अच्छा ! छह खण्ड का 
विशाल साम्राज्य प्राप्त कर चुकने पर भी सभूम की ठृष्णा ठृप्त न 
हुई ! आश्वये ! महा आश्रय है ! इस दृष्णा की अनन्ता पर ! 
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में जुठ दड़ते हें ओर कदाचित्‌ सयोगवश उन्हें इष्ट सामग्री की 
प्राप्त हो जाती है तो वे एकदम फूल कर कुप्पे हो जोते हुँ। वे 
छुद्र हृदय वाले होने से वर्षाकाल की पहाड़ी नदी की तरह एकदम 
मयांदा छोड़ देते हैँ । वे धन के अभिसान में, उच्च-वर्णो या कुल 
के अभिमान मे, राज्य या प्रभुत्व के अभिसान में छके रहते हैँ । 
परन्तु उन्हें यह विदित होना चाहिए कि अभिसान का नतीजा 
कभी अच्छा नहीं होता । किसी का अभिमान फभी चल्ला नहीं । 
पहाड़ी नदी का पूर कब तक रह सकता है ? वह तो बहुत जल्दी 
ही उतरता है । जिस किसी ने भी असिसान किया, उसका परिणाम 
घडा भयकर रूप से सामने आया । घनत्कुमार चक्रवर्त्ती ने अपने 
रूप का अभिमान फिया तो उनके सुन्दर शरीर में रोग के कीटारु 
उत्पन्न हो गये ओर घह कब्बनसी काया कीठाणुओं का घर वन 
गई। जिस स्वर्ण के समान गौर बरण की काया पर सनत्कुमार 
घक्रवर्त्ती फूले नहीं समाते थे वह उनकी काया एक दिल रोग के 
कीठाणुओं से तहस-नहस दो गई। अभिमान किसका घना रह 
सकता है ? 


संभूम चक्रवर्त्ती ने छुद्द खण्डों पर चिजय-पंताका फहरा दी। 
परन्तु उसका अभिसान जागृत हुआ। उसने सोचा--पहले जो 
चक्रवर्त्ती हो चुके दें उन्होंने भी छ्ट खण्डों को जीवा था। मैंने 
छुट्ट खण्डों पर विंजय प्राप्त की तो कोई विशेष यात नहीं हुई । 
मैं सब से विशेष बने । में सापवाँ खण्ड जीत फर सब से विशिष्ट 
सनन्‍्मान और ऋद्धि प्राप्त करूँ गा । उसने सातवें खण्ड को जीतने 
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किसी निस्‍्वार्थ हवितचिन्तक के कथन को ठुकरा देता हैं वह हत- 
भागी आदी हुई लक्ष्मी को ठुकराता है। जो हितेषियों के बचनों 
का सन्‍्मान करता हे वह दुःख से चच जाता है ओर सुख पाता है! 
प्रत्येक व्यक्ति को दिल और दि्मार मिला है। उसे उनका सदु- 
पयोग करना चाहिए। सलाह लेने ओर मानने क पहले उसे यह 
देख लेना चाहिये कि यह मेरा हितेषी हैया नहीं। यदि वह 
हितेपी हैं तो उसकी बात का आदर करना चाहिए | यदि वह 
हितेपी नहीं है तो उसकी वात पर ध्यान न दो। सह्दी बात तो 
दुश्मन की भी सान लो | यदि बुरी चीज है तो कोई अपना 
व्यक्ति भी कद्दे तो उसे छोड़ दो । विषमिश्रित पकवान है तो उसे 
छोड़ देना चाहिए नहीं तो- “राम-नाम सत है और आगे गया 
गठ हैं ।” अतएव व्यक्ति को पहले अपने दिल ओर दिमाग़ से 
हितेपी या श्रद्धितेपी का निर्णय करना चाहिए । अरे तू दूसरों के 
हिसाव करता है और अपना हिसाब नहीं करता ! यह कैसी बात 
हैं ? जब यह ज्ञात हो जाय कि अमुक व्यक्ति मेरे द्वितेषी हैँ तो 
फिर उनकी वात को मानना चाहिए । | 

जब पतन की 'अवस्था आदी है वब सयोग भी वैसे ही घन 
जाते हैँ । रावण कितना नीतिमान्‌, राजनीतिज्न और शिव-भक्त 
था ! सुना जाता है कि उसने भक्ति के आवेग में शिवजी के सामने 
अपना मस्तक चढा दिया था! ऐसा धर्मनिष्ठ एवं राजनीति का 
भमेज्ञ रावण भी बुरे दिन आने पर दुवु द्वि का शिकार घन गया 
ओर उसने परल्ली-सीता का हरण कर सकल सर्यादाओं पर पानी 
फेर दिया। उसके कुट्ुम्बियों ने और हितिपियों ने उसे बहुत 
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-' “ जब मानव अभिमान ओर दृष्णा के वश में हो जाता है तो 
चह छ्वित चिन्तकों और समझाने बुझाने वालों की भी एक नहीं 
सुनता ! वह अभिमान ओर ठृष्णा के नशे में इतना वेभान हो 
जाता है कि दूसरों की छिंत की वात भी उसे नहीं सुददती | जो 
व्यक्ति निस्वार्थभाव से हित की बात केहता है, सच्ची सलाह देता 
है वह “तिन्नाण तारयाणं” होता हे अर्थात्‌ बहू- नेक सलाह के 
द्वारा दूसरे का भी भला करता है ओर ऐसा करता हुओ अपना भी 
भला करता है। परन्तु जो किसी स्वारथथश अथवा तमाशा देखने 
'की नीयत से किसी को खोटी सलाह देता हे वंह “इब्बाण 
'डूबियाण” है अर्थात्‌ वह सामने वाले को भी डुवाता है और ऐसा 
करके स्वय भी डूबता है। श्रावक का यद्द कत्तव्य है कि बह किसी 
को खोदी सलाह ने दे । लाग-लपेट की बात न कहे । सभूम के 
सन्त्रियों ने ओर हितेषियों ने उसे बहुतेरा समझाया कि आप 
सप्तम खंड विजय की अनह्ं।नी वात छोड़ दीजिए। ऐसा न कभी 
हुआ है और न होगा। ह 


सभूम छट्द खण्ड के बिजयोन्माद्‌ से सतवाला था। वह भला 
क्या सुनता! उसने यही कहा-ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 
इसीलिए तो में यद्द सप्तम खण्ड विजय करके अनोखा काम करना 
चाहता हूँ | इसमें द्वी तो मेरी विशेषता है! वात यह है कि जब 
पत्तन के दिन आते हैं. तो व्यक्ति की चुद्धि भी फिर जाती है। 
उसकी श्रशुभ भवितव्यता उसे विपरीत ही विपरीत प्रेरणा करती 
है। वह हितेषियों को छिसी बात॑ पर ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति 
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कह रहा यह आसमां, कुछ समय का फेर है। 
पाप का घड़ा भर गया अब डूबने की देर है॥ 


सभूस का अभिमान जागृत हो उठा था। उसने किसी की 
नहीं मानी ओर सातवों-खण्ड जीतने के : लिए समुद्र में अस्थान 
कर दिया। - 


है बे 


खंड सातवां साधन चला चक्री संभूमजी । - 
चक्र--बनूँ चक्री नहीं चकर कहलाएं गे ॥ 
माया के लोभी जीवड़े यो ही पछताएंगे । 
खाया न खरचा द्वाथ से खाती द्वी जाए गे ॥ 
डूबा सागर के वीच में तरक सातवीं गया । 
तैतीस सागर की आयुष्य लों दुःख बहुत पाएं गे ॥ 
माया के लोभी जीवड़े यों ही पछताएंगे * 

' खाया न खरचा हाथ से खाली द्वी जाएँगे ॥ 


सभूम समुद्र में आगे बढ़ता गया । सप्तम खए्ड विजय करने 
की आशा में वह जद्दान लेकर आगे बढ़ता गया | सग-सग करता 
जहाज आगे बढ़ता जाता था । सभूम की दृष्णा ओर अभिमान 
भी बढ़ते जाते थे । नतीजा यह हुआ कि समुद्र के बीच में पहुँच 
कर जद्दाज डूब गया और संभूम मर कर सातवीं नरक-प्रथ्वी में 
तैतीस सागरोपम की सब से उत्कृष्ट स्थिति वाला नारकी 
बना । बह तुपष्णा और अमिमान के वश में पढ़ कर स्वयं भी 
डूबा ओर दूसरों को भी डुवोया। सज्जनों ! अभिमान और 
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समझाया कि सीता को लौटा दीजिए परन्तु दुवु द्धिमत्त रावण ने 
एक न मानी ओर अन्‍न्ततः वह मारा गया। प्रायः धिपत्ति के दिन 
भने पर पुरुषों की बुद्धि मलिन हो जाती है. । कटद्दा है-- 


असमव हेमेस्रगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मगाय । 
प्रायः समापन्नविपत्तिकाले, घियो5पि पुसां मलिना भवन्ति ॥ 


दमचन्द्रजी कया यह नहीं जोनते थे कि सोने का म्ृग हो नहीं 
सकता ? फिर भी वे सोने के म्ग के पीछे दौड़े ओर इधर र/वण 
ने सीता का हरण कर लिया ! बात यह है कि ज्ञव आपत्ति आने 
वाली होती है तब पुरुष झो'बुद्धि मत्िन हो जाती हे । 


हां तो सभूम चक्रवर्त्ती के भी बुरे दिन आ लगे थे। उसकी 
बुद्धि में अहंकार जाग उठा । वह अपने आपको बहुत बड़ा सममने 


लगा | हितेषियों ने समझाया परन्तु वह अपने सामने सबको 
तुच्छ समभने लगा। जो व्यक्ति अपने आपको बहुत बढ़ा मानता 
है और दूसरों को छोटा समझ कर तिरस्कृत करता है. वह पतन 
के गहरे गते में गिरने की तेयारी करता है । जहाँ व्यक्ति में किसी 
प्रकार का अभिमान जाग उठता है तो उसका पतन होने चाला 
सममभाना चाहिए। अभिमान पतन का निशान है। जाति के 
अभिमान ने आत्मा को निगोद में गिराया। जाति के अभिमान 
ने भगवान्‌ मद्दावीर के जीव को भी. सजा चखाया। अभिमान 
बहुत बुरा है। अभिमान उस अवस्था में जागृत होता है जब पतन 
का समय आता है । | हे 
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साथ साथ नाव का उत्थान भी अवश्य होता है। हाँ, यह श्रापश्यक 
'है कि नाव मे छेद न हों । यदि नाव में छिद्र होंगे तो उसमें पानी 
भर जायगा । पानी ऊपर और नाव नीचे बैठ जायगी । आशीविणी 
नौका कभी पार नहीं जा सकती। छिंद्र रहित नौका ही पार जा 
सकती हैं और दूसरों को थार पहुँचा सकती है। उस तोका ने 
छोटी २ तख्तियों को गले लगा रखा है, श्पना रख्य हैं, मिला 
रखा है.इसलिए वह कुशलता से पार पहुँच जाती है छोटी छोदी 
तर्तियों की उपेज्ञा कर उनको निकाल दिया जाय तो क्या नाव 
पार पहुँच सकेगी ? कदापि नहीं। वह आल्राविणी नोका बीच में 
ही डव जाएगी | इसी तरह वह जाति, वह समाज और वह गएट्ट 
उन्नति नहीं कर सकता जो छोटे २ समूह्दों की उपेक्षा करता है या 
उनको तिरस्कृत करता है । वही जाति और दव्दी राष्ट्र उन्नति कर 
सकेगा जो छोटे २ समूद्दों को भी मिला कर रखता है'। उनको 
अपनाता है और उनसे मेल-जोल बढ़ाता है । छोटों से ही बड़ों 
का महत्त्व है। इसी तरह बड़ों का सनन्‍्मान रखना छोटों का कत्तेव्य 
है । जिस जाति या समाज में परस्पर मेल-जोल है, जो जाति 
उदार दृष्टिकोण रखकर सबको अपनाती है वह उन्नतिशील 


होती है । 


” भगवान्‌ महावीर का संदेश ओर उपदेश बड़ा उदार है। 
उसमें संकीणेता का लवलेश तक नहीं है। अतएवं आपका हृ्ठि- 
कोण, आपकी विचार पद्धति, आपकी रीति-लीति में विशेष रूप 
से उदारता होनी चाहिए । यह स्मरण रखता चाहिए कि हदारता 
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,लष्णा के चक्कर से बचो । .ओ्रे,पतन् के मूल हें । अधिक तृष्णा 
और अमिमान॒को पतन के चिह्न .समसझ्. कर - उनसे दूर. रहना 
चाहिए | 0 [75% 


अंद्रपुरुषो । में पहले कह चुका हूँ कि'जीवन का उत्थान और 
पर्तन उसके अध्यवसायों पर अवलम्बित है । जिंसके अध्यवंसाय 
जिसके विचार, पवित्र, उदार और विश्वें-ह्वितकर होते हैँ उसका 
जीवन ऊँचा होता है । जब विचार . हायमान होते हे तो जीव॑न 
भी हायमान होता है । दीपक में तेल वयों ज्यों कम होता है ज्योति 


मंद्‌ पढ़ती जाती है ओर ज्यों तेल चढंता है त्यों ज्योति घढंती है। 


| है: $ #8 हर] 


, - परिणामों फ्री घारा बड़ी बलवती है | परिणामों .की घारा जिस 
दिशा 'में चल पड़ती है-कुछ ही क्षणों में - क्या-से क्या बना देवी 
है । यदि परिणामों की धारा वर्धभान हो--ऊध्वेगासिनी हो- तो 
।अन्तमु हे, में केचलज्ञान, दी सक्॒त़ा-है। |ज़िस -ल्म्वे, सफर को 
यों 'अनन्तकाज़्ञ तक तस नहीं, क़ियाएजा सकता उसको -ऊध्व्ंगासी 
वअष्यवसायों से अ्न्तमु हते में तय कर-लिया जा सकता है| इसलिए 
कहा शया है &-५ "35 


भावना भवनाशिनी कक 
-, अ्द्गात्त भावत्रना, प्रवित्र ।अ्रध्यवसाय अनस्तकालीन -भवश्रमण 
को रोकने वाले-होते हैं ।'ये जन्म-सरण को नष्ट कर द्वेते ह॥ .ग्रे 
प्रात्मा को उन्नत बना ढ्वेते हैं। जिस प्रकार किशती ( नाव ) जल के 
ऊपर तेरती है: जेंसे जेसे पानी ऊँचा उठता है त्यों त्यों उसके 
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का प्रयोग करता है। आवश्यकता इस बाते. कीः है 'किः विभाव 
परिणतियों को रोक कर स्वाभाविक गुणों के विकास में उस,भनत्त 
शक्ति का प्रयोग किया जाय | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आंगम 
आदि प्रमाणों, से आत्मा और उसके अनन्तज्ञान, अनन्तदशन 
अनन्तसुख ओर अनन्तबल-बीयरूप अनन्त चतुष्ठटय की,सिद्धि 
होती है । इन प्रमाणों को प्रमाणरूप मानना चाहिए [केवल 

इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वी प्रमाण नहीं है । एक ही पाये के खाट पर बंठ 
कर किसी ने आनन्द नहीं ल्िया। प्रमाण के सब स्वरूपों का 
अपना महत्त्व है अतएव सबकों वस्तुबोधक होने से प्रमाणमभूत 
मानेंना चाहिए। इन्द्रियं प्रत्यक्ष से अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का विशेष 
महत्त्व है | वह विशेष सफुट ओर निर्मल है | आँख के बिमा'सब॑ 
कुंछ देख॑ संकता है, कीन के बिना सब कुछ सुन सकता है । वह 
इन्द्रियों की संद्यायता लिए बिना ही लोकालोक को जान सकता है | 
इस अर्तीन्द्रिय ज्ञाब की प्राप्ति के लिए'कठिन सावना की आवश्यकता 
है । बह अतोन्द्रिय ज्ञान सांघना द्वारा' साध्य "और प्राप्य है । 
भूतकांल में अनन्त आत्माओं ने इस भअतीन्द्रियन्ञान को ग्राप्त किया 
है वत्तमान में भी प्राप्त कर रहे हैं ओर भविष्य में भी भ्राप्त करेगे | 
अ्रतएव हम सबक़ो उस अ्रतीन्द्रियज्ञान की ,श्राप्ति के, लिए साधना 
करने की आवश्यकता है। आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। 
!कह्दी बाहर से कुछ नहीं लाना है। अपने अन्दर छिपी हुई,उस 
'अनरन्तज्ञान ज्योतिं को ओर अनन्त सुखनिधि को प्रकट करना है । 
इसके लिए ही परुपाथे करना है । ज्ञान-चल से आत्मा की सहज 
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फा पानी ज्यों ज्यों चढता है, जीवन का स्तर भी ऊँचा होता 
जाता है । 


जो पुरुष उच्च आशय के होते हैं वे हमेशा ऊँध्वा ही विचार 
रखते हैं, ऊँचे वचन बोलते हैं, और ऊँचे ही काये करते हैं। ओछी 
प्रकृति का व्यक्ति उनके प्रति कदाचित्‌ थओछा व्यवद्वार करता है. 
तो भी वे उसके प्रति ओछे नहीं बनते । कह्दा है-- 


' ऊँचा तो ऊँची भजे, नीची भजे अजान । ह 
जो ऊँचा नोची भजे तो हो अनचिन्तिहान ॥ 


अच्छे-घुरे की यद्दी तो पहचान: है । अन्छे पुरुषों के पद्म- 
निशान नहीं होते और नीच पुरुषों के सींग नहीं होते तद॒पि उनके 
काये, उनके विचार और उन्तके शब्द्‌ उनकी महानता या लघुता 
को प्रकट कर देते हैँ। मनुष्य की वाणी, उसके विचार और उसके 
व्यवद्दार अपने आप बता देते हैँ कि यह व्यक्ति मद्दाशय है या 
जुद्र प्रकृति वाला है ? अतएव विचार में, उद्गार में, -उच्चार में 
आर व्यवहार में उदारता ओर विशालत्ता का पुठ होना चाहिए। 
ऐसी उद्ात्त भावना से आत्मा का अभ्युद्य होता है। 


5 


भद्रपुरुषों ! आत्मा अपने पशुभ अध्यवसायों के कारण ही 

जड़ के फदे में फेंसा हुआ है | इसका छुट कारा करने का उपाय 
शुम श्रध्यवसाय हैं । अनात्मभावी परिणतियों से दृटना चाहिए । 
 मात्सा की अपरिसित शक्ति है। इस शक्ति फी दिशा को घद्ल 
देला है । विभाव परिणत आत्मा जड़ पदार्थों के प्रति अपनी शक्ति 


'आत्म-सिंह की गजना 
वीरः सर्वसुरासरेन्द्रमहितो वीर बुधाः संश्रिताः। 
वीरेणामिहतः स्वकम निचयो वीराय नित्यं नमः ॥ 


वीरात्तीरथमिदं ग्रवृत्तमतुल॑ वीरस्य घोरं॑ तपो । 
चीरे श्री इतिकीतिंकान्तिनिचयः श्रीवीर ! भद्र दिश ॥ 


सुखामिलाषी भव्य आत्माओ ! 


प्रतिदिन में आत्मा के सम्बन्ध में विवेचन करता हूँ। आज 
भी उस दिशा में चलना है । आत्मा का विषय इतना व्यापक है 
कि उसकी विवेचना जितनी की जाय उतनी ही थोड़ी है। विश्व 
की सभी वातों का सम्बन्ध इस शअआत्म-तत्त्व के साथ सम्बन्धित 
है। सारे विश्व का केन्द्र ्रात्मा दे | यद्दी से सब गाडियाँ चालू 
द्ोती हैँ | इतनी व्यापक है. यह आत्मा । इतनी व्यापक होने पर 
भी इसकी गृढ़ता बड़ी दुरगेम है। यह एक उल्मी हुई पदेली है। 
इस पहेली को सद्दी-सही बूमना वढ़ा कठिन कार्य है । 

आत्म-तत्त्व की इस गृहता को समभाने के लिए अनादिकाल 
से जिज्ञाम्तु पुरुषों ने युग-युग पर्यन्च कठोर साधना फी है । इस 
तत्त्व के अन्वेषण, गवेपण ओर पयवेक्षण के पीछे असंख्य साधकों 
ने अपनी शक्ति लगाई है। उन्होंने लम्बी-लग्वी अ्वधियों और 
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अवस्था और विभाव अवस्था को जानकर आत्मा की सहज-शुद्ध 
स्थिति को प्रकठ करना चाहिए। जो आत्माएँ ज्ञान की आराधना 
करती हैं और आत्म-स्वरूप को पहचान कर उसकी उपलब्धि के 
लिए यत्न करती हैं वे अनन्तज्ञानी और अनन्त सुखी बन 
जाती हैं. । 
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' प्रकार की भारक एव संहारक सामग्री उसने ;तस्यार कर विश्व फो 
आतकित कर डाला। आकाश में पेंखेरँ की भाति वह उड़ने लगा। 
'महीनों का लम्बा सफर थोड़ें दी घों' में बह तय करने लगा। 
दुनियाँ के किसी कोने में बोले हुए शंब्द को कह घर' बेंढे शुनने 
लेगा । इस प्रकार न जाने कितने' कितने ' आविष्कार' मानव की 
बुद्धि ने कर डाले ! असभव-सी प्रतीत हीने वाली बाते आज प्रत्यक्ष 

हीतो हुई देखी जाती हैं। सभव-असंभव का प्रश्न श्रनोखा है ! 
जिंस व्यक्ति में सामथ्ये कम होता है या जिसके पास साधन 
'नहीं होते हैं बह काये उस व्यक्ति के लिये असंभव है परन्तु 
जिसके पास अपरिमित वल हैं और साधन-सामग्री है वह फाये 
उसके लिए सभव बन ' जाता है. । 'जव वायुयानों का आविष्कार 
नहीं हुआ था तब तक मानव यह सममभता था 'कि हिन्दुस्तान से 
दो तीन दिन में अमेरिका पहुँचना असम्भव हे । किन्तु जब 
वायुयानों की खोज हो गई तो साधन मिल जने से वह्दी बात 
संभव दो गई। इसी तरह न जाने कितनी ही असभव-सी गतीत 
होने वाली बातें भविष्य में विज्ञान के बढ़ते जाते हुए विस्तार की 
बदौलत सामने ञआ सकती हैं ! यद्यपि विज्ञान की यह खोज जड़ 
वस्तु के क्षेत्र में ही हुई है अतएव आत्मिक क्षेत्र में इसका कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है तद॒पि इससे यह तो सिद्ध होता है कि 
अपूर्णो सातव की सभव-असभव क़ी कल्पना वास्तविक और 
परिप्रण नहीं है । बहुत से मनुष्य यह मानते हैं कि “आत्मा का 
परिपूर्ण विकास ,असस्भव है । आत्मा , फेचलज्ञान-केवलद्शन अ्राप्त 
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आयु का विशेष भाग इसके चिन्तन में गुज्ारा परन्तु इस तत्त्व की 
असलियत को, इसके मसे को ओर इसके सत्यरवरूप को सममने 
में किसी को सफलता सिल्री और किसी को नहीं मिल्ली। इसका 
फारण यही है कि आत्म-ज्ञान का सागे बड़ा बीहड़ और दुर्गम है । 
अ्रसाधारण शौये, धेये ओर वीये के धनी साधक दो इस पथ पर 
आगे बढ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तो इस मार्ग में आनेचाली 
प्रारध्भिक कठिनाइयों से हो घबरा उठता है. और विचलित होकर 
पथश्रष्ट दो जाता है। जो व्यक्ति आनेवाली बाधाओं और कठि- 
नाइयों को निर्मीकता ओर सहिणएुता के साथ पार करता हुआ 
आगे बढता जाता है वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। जिसके 
अन्तःकरण में इस गृढ पद्देली को समझने की अदस्य उत्कठा 
होती है वह तूफानी वायु में भी पहाड़ फी तरह अडोल ओर 
अविचलित रहता है, पहाड़ों और समुद्रों की दुलंघता को चुनौती 
देता हुआ वह धीर-बीर साधक आगे ओर आगे बढता चल्ा जाता 
हैं। आत्मवादी की जागरूक अभिरुचि और उसकी प्रवत्न उत्कंठा 
उसे सब बाधाओं पर विजयी बनाती है। आत्मवादी सर्वेपरि वीर 
है। अन्य सब वीर इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। 
आत्म-विजयी सब से बढ़ा विजेता है। आत्म-गवेपक सर्वश्रेष् 
गवेपषक है । , 


अं रच 


गवेपण के क्षेत्र में आजका मानव वहुत आगे बढ़ गया है । 
उसने अशणु-अणु को छान डाला, द्वीप-समुद्रों को देख डाला, 
आकाश-मण्डल में सेर करली | एटमबम, उदजनवम, ओर नाना 
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'प्रकार की मारक एवं संहारक सामग्री उसने “तय्यार कर विश्व को 
आतकित कर डाला+ आकाश में पेंखेरें की भाति व&६ उढ़ने लगा। 
महीनों का लम्बों सफर थोड़ें ही घ्ों 'में वह तय करने! लगा। 
दुनियाँ के किसी कोने में बोले हुए शब्द को कह घर' वेंठे शुनने 
लेगा | इस प्रकार न जाने कितने कितने ' आविष्कांर मानव की 
बुद्धि ने कर डाले ! असभवन्सी प्रतीत हीने वाली बाते आज प्रत्यक्ष 
में होतो हुई देखी जाती हैं। संभव-असंभव का 'प्रश्न अनोखा है ! 
जिंस व्यक्ति में साभथ्ये कम होता है या जिसके पास साधने 
नहीं होते हैं वह काये उस व्यक्ति के लिये असभव है परन्तु 
जिंसके पास अपरिमित बल हैं. और साधन-सामग्री है वह काये 
उसके लिए सभव बन 'जाता हैं। जब वायुयांनों का आविष्कार 
नहीं हुआ था तब तक मानव यह सममंता था 'फि हिन्दुस्तान से 
दो तीन दिन में अमेरिका पहुँचना असम्भव है। किन्तु जब 
वायुयानों की खोज हो गई तो साधन 'मिल्ल जने से वही बात 
सभव हो गई । इसी तरह न जाने कितनी 'द्वी असभवं-सी प्रतीत 
होने वाज्ञी वातें भविष्य में विज्ञान के बढते जाते हुए विस्तार की 
बदौलत सामने आ सकती हैं ! यद्यपि विज्ञान की यह खोज जड 
बरतु के क्षेत्र में दी हुई हैं अतएव आत्मिक क्षेत्र में इसका कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है तदपि इससे यह तो सिद्ध होता है कि 
अपूर्ण सातव की सभव-अ्सभव की कल्पना वास्तविक और 
परिपूर्ण नहीं है । बहुत से मनुष्य यह मानते हैं कि “आत्मा का 
परिपूर्ण विकास;असम्भव है । आत्मा केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त 


] 
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कर परमात्मा चन सकता हे, यह असम्भव हे | कददों आत्मा में - 
यह शक्ति जो वह॒परसात्मा वन सके ! वह पूर्ण ज्ञानी वन सके ।” 
आत्मा के सम्बन्ध में यह भ्रमणा मानव के अपरिपूर्ण साधनों की 
चजह से है । आत्मा को जब तक आत्म-विकास के साधन उपलब्ध 
नहीं होते वहाँ तक वेशक, वह परसात्मा या पूरे ज्ञानी नहीं चन 
सकता परन्तु जब आ-मा को साधन मिल जाते हैं तो क्यों नहीं 
चह परिपूर्ण बल सकता है ? वस्तुतः आत्मा और परमात्मा में 
मौलिक भेद नहीं है। आत्म-जाति दोनों में एक है। दोनों की 
अवस्था में--पर्याय में, विकास और अविकास की अपेक्षा भेद है। 
एक खान से निकला हुआ द्वीरा है तो दूसरा जऔद्धरी की दुकान पर 
खराद पर चढाया हुआ आऔर चमचमाता हुआ हीरा है । हारे की 
जाति एक ही है। रूप में--दमक चमक में अन्तर है। यह अन्तर 

मौलिक नहीं है इसलिए मिट सकता है। मूलतः हीरे में चमक 
है। जब तक वह खान में था ओर जब वह ॒वाहर निकला तब 
उसकी चमक पआच्छादित थी। जब वह सान पर चढाया गया 

आर घिसा गया तब उसकी चमक-दमक प्रकट हो गई । यदि द्वीरे 

में स्वाभाविक चमक-दमक न होती तो सान पर चढाने पर कहाँ 
से आरा जाती ? इसी तरद्द आत्मा में मूलतः: अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दर्शन, अनन्तसुख ओर अनन्तवीये है ।. वह विभाव परिणतिजन्य 
कम-मेल से आवृत है । जब तप-जप ओर विशुद्ध भावना रुपी 

आँच लगती है तो वह कर्म-मैक्ष दूर हो जाता है और आत्मा 

विशुद्ध होकर परमात्मा बन जाता है। आत्मा का अनन्तनान 
सम्पन्न परमात्मा चन जाना कोई असस्भव वात नहीं है । 
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तू तो अपनी शक्ति को भूला वेठा हवँ या तू जानबूक कर अपनी 
शक्ति को छिपा रहा है ! शायर कहता है.-- 


असल अपनी को गर देखे तो तू ही ख़ुद खुदा होवे । 
अगर अपना रूप लख पर से जुदा होवे॥ 
तो तेरा मतेवा आला दीन दुनियाँ में वा दहोवे। 
बढुल ताकत सुख नजर उुल तुम में अयां होवे॥ 


फारसी कवि कह्दता हैः--ए अआत्मन्‌ ! तू किसकी आराधना 
करता है ? ठुमके किसी दूसरे की आराधना करने की आवश्यकता 
नहीं है ! तू स्वयं आराध्य हे ठुके किसी दूसरे का आश्रय लेने की 
जरुरत नहीं है। तू जिनका आश्रय लेता हैं वे मद्दावीर, राप, 
कृष्ण या और कोई भी आत्मा ह्वी थे, वे भी इन्सान थे और मल- 
मूत्र के भौतिक शरीर को घारण करने वाले थे। जब वे आराधक 
से आराध्य बन सके तो तू आराध्य क्‍ये। नहीं बन सकता ? 
तुझे भी आराध्य रूप बनना हें। तू आराध्य वन सकता है अतएव 
उसके लिए ही तेरा प्रयत्न होना चाहिए । 


किसी साहूकार को देखकर उसके गुण गा दिये जाएँ, उसके 
मकान, दुकान या सामान की तारीफ कर दी जाय तो क्या इससे 
उसकी दुकान या घर का सामान दुम्दारे घर या दुकान में आ 
जायगा ? नहीं, यों सेंतमेत ह्वी माल नहीं मिला करता। उसके 
लिए कीमत चुकानी पड़ती है । यद्द ठीक हे ओर सत्य हैं कि उसकी 
दुकात में अच्छा से अच्छा माल भरा है । आपने उसकी प्रशसा- 
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रक्खाहे तुके तो केवल उस सागे पर चलना है। तू आगे बढ ! 
जड़ वस्तु ट्रेक्टर जब अपन्ती प्रगति में वाधकों को हृदाता हे तो 
तू चेतन होकर, विश्व का अधिपति होकर बाधाएं तेरे सामने 
खड़ी रह जाएँ, अढ़ी रह जाएँ यह तेरे लिए शर्म की बात है। 
जिसने आत्मा की शक्ति को नद्दीं पहचाना, जिसने आत्म-जागरण 
नहीं किया उसके लिए ही यह नामोशी ( निराशा ) है । जिन्होंने 
श्रात्मा की शक्ति को पहचान लिया. नामोशी ओर हतोत्साह उनके 
पास फटक ही नहीं सकता। भीतिक शक्तियों इतनी आगे वढ 
जाएँ और चेतन-शक्ति ओँख मींच कर पड़ी रहे यह आश्चये की 
वान है । जुगनू दुनिया को प्रकाशित करे ओर सूये चुपचाप रहे, 
यह सचमुच आश्चये है ! भीतिक प्रगति हो रही है ओर आत्मा 
गति-शून्य होकर हाथ पर हाथ घर कर बैठा रहे, यह केसी विचित्र 
बात हे ! सच्चा आत्मवादी कभी निराश नहीं होता, वह साधना के 
क्षेत्र में पीछे नहीं रहता । 


सज्ननों ! जब किसी पर किसी सस्था की, समाज की, जाति 
की या धर्म की कोई जिस्मेवारी उसे योग्य और 'समर्थ जानकर 
सौंपी जा रद्दी हो उस समय वह ज्यक्ति ढीला मुँह चना कर कहता 
है कि यह तो मेरे वश की वात नहीं हे ! क्‍यों भाई ! खाना, पीना, 
घन कमाना, लाभ उठाना तो तेरे वश की वात है और जब देश, 
जाति, धर्म ओर समाज के सेवा की कोई बात आती है तो वह 
तेरे वर्श की क्‍यों नहीं ? क्या तू काठ का है, इंद-पत्थर का है जो 
तेरे वश की वात नहीं । भाई ! ऐसी बात मुद्द से न निकाल ! या 
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ठुम निह्ाल हो जाओगे । भगवान महावीर की बताई हुई बातों 
को जीवन में उतारना ह्वी उनके गुणों की कीमत चुकाना हैं | यदि 
उत्के गुणों को अपने हृदय में स्थान दोगे तो मालामाल हो 
जाओगे । मुनीम भी सेठ की आज्ञा में रहकर उनसे अनुभव पा 
कर सेठ बन जाता है। उसी तरह आत्मा भी क्रमशः विकास करता 
करता परमात्मा बन जाता हैं । 


आत्मा में विकास का स्वभाव हे । प्रात्मा विकसित हांता हुआ 
महात्मा वन जाता है और महद्दात्मा विकास करते करते परमात्मा 
वन जाता है । इसलिए कवि कद्दता हें कि आत्मन्‌ ! तू बन्दा नहीं 
हैँ तू तो खुदा हें । केवल ऐक नुकता लग जाने के कारण तू “जुदा” 
हो गया है। 
डदू लिपि सें “जीम” और “खे” दो अक्षर हैं। दोनों की 
श्राकृति एकसी हूँ | बनावट और शकल्न में कोई फर्क नहीं है। 
सिर्फ एक नुकते ( बिन्दी ) ने फरके डाल दिया। उसने अपनी छाप 
डाल दी--माकों लगा दिया। वह नुकता नीचे लगे तो 'जीम? बन 
जाता हैं ओर ऊपर लग जाता है तो “खे” बन जाता है। नुक॒ते 
का ही देरफेर है। 'जीम' से जुदा बनता हैं भौर 'खे! से खुदा 
बनता है । इस नुकते को पहचानना चाद्दधिए। भावनारूपी नुकृता 
नीचे लग गया अथोत्‌ भावना गिर गई--बुरे विचारों ने आ घेरा 
तो जुदा ही गया ओर भावनारूपी नुकता ऊपर चढ़ गया शांत 
धअध्यवसायों में उच्चता--पविन्नता आ गई तो वस खुदा वन गया | 
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स्तुति कर दी त्तो कया इतने सात्र से चह् माल आपका हो जायगा ? 
नहीं ठीक है, उसकी स्तुति करने को भी भूल नहीं जाना चाहिए। 
, शुरणियों के गुणों की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। परन्तु यदि 
फ्वल स्तुति करके ही सतोष मान लिया जाय, इसमें द्वी कृतार्थता 
सान ली जाय आर अपने जीवन में उन गुर्यो को स्थानन दिया 
जाय तो यह तो सेंतमेत ही विना मूल्य चुकाये हो उसका माल 
हथिया लेने सरीखी वात हो जात्ती है। दुकान में रहे हुए माल 
की या दुकानदार की तारीफ से काम नहीं चलेगा। दाम देने 
पडे गे तब चीज मिलेगी । महापुरुषों के जीवन आत्म-भावी गुणों 
से परिपूर थे । वे सबंगुण सम्पन्न थे | बह ऐसी दुकात के समान 
थे जहाँ से जी-चाहे वैसा सौदा लिया जा सकता है | शर्ते यही है 
!। कि माल मुफ्त नहीं मिलता उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 
दुकानदार के शुण गाने से, उसकी तारीफ के पुत्र बॉधने से वह 
माल दे देने वाला नहीं हें । माल प्राप्त करने के लिए दुकान पर 
जाना होगा, भोल-तोल करना होगा ओर दाम देकर खरीदता 
होगा । उस माल की कीमत चुका कर अपने यहाँ लाओगे तो 
उससे तुम भी नफा कमासझोगे । बह माल उस दुकानदार के यहीं 
पडा रहेगा तो उससे तुमको लाभ नहीं प्राप्त होगा । मद्दावीर स्वासी 
के गुण महावीर स्वामी के हैं। उनके गुणों के अधिपति वे स्वय ' 
हू । उनकी फर्म से माल लेना है तो उसका दाम देना पड़ेगा । दाम 
दो ओर माल लो । नक्द सोदा है उधार का काम नहीं! माल की 
कीमत चुआश्रागे तो तुम्हें साल मिलेया ओर उससे नफा कर्मोकर 
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डाला है | तेरी आभा, तेरा शोये और तेरा सर्वेस्व इस भूल ने नष्ट 
कर डाला है ! क्यों नहीं तू इस भूल को सुधार लेता है ? तू अपने 
वास्तविक आत्मस्वरूप के दशेन कर। तेरी निराशा, भग्नहृदयता 
ओर अकमेण्यता सब दूर हो जायगी ओर तुम में बह प्रेरणा, वह 
स्फूर्ति, बह उत्साह ओर वह शक्ति प्रकद हो जाएगी कि तू फिर 
अपने मूल स्वरूप- परमात्मस्वरूप--को प्राप्त किये बिना नहीं रह 
सकता । तू आत्मस्वरूप के दशेन कर । तेरी आत्मा शअनन्तज्ञान, 
अनन्तदशेन, अनन्तवीय और अनन्तसुख का भण्डार है। तू गुण- 
गरिमा स समृद्ध है, तू दीन-हीन नहीं है, तू गरीब-अनाथ नहीं 
है, तू विपुक्-वेंभव का स्वामी हे ! तू अनन्त शक्तियों का अधिपति 
है । तेरे पास अमूल्य रत्नों का खजाना है । तू उसे पहचान । तू 
क्यों भूल रह्य है ? तू क्‍यों अपने को असमर्थ ओर अशरण मान 
रहा है| तेरे पास अक्षय निधान है । वह गुप्त हे । उसे तू अपने 
पोरूष से प्रकट कर । आत्म-शक्तकि का पहचान ओर पुरुपाथे कर । 
श्रात्स-विश्वासी वन ओर अपने आपमें शक्ति का सचार कर । 
यह आत्म-बल द्वी तेरा उद्धार कर देगा ओर तुमे विजयी बनाकर 
विपुल आत्म- साम्राज्य का अधिपत्ति बना देगा। कहा है:-- 
आतम-बल ही है, सव बल का सरदार ठेर | 
आतम-वल वाला अलवेल्ा, सबको आकर देता हेला | 
लेता वाजीमार-अआतमवल ही है ॥ 
आत्म-वल् सब प्रकार के वलों से विशिष्ट हे। आत्म-बल 
जेसा दूसरा कोई वल नहीं हैं। आत्म-बल वाला अकेला योद्धा 
हजारों-लाखों शत्राख्न॒ वाले योद्धाओं को बीत लेता है। जहाँ 
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नुफते के इस देेर-फेर ने कितना अन्द्र डाल दिया । 'खुदा' ओर 
जुदाः में नुक॒ता का ही फेर हैं । यदि चुकृता निकल गया तो दोनों 
एक से हा जाते हैँ । कोई फर्क नहीं रहता। इसी तरह आत्मा 
ओर परमात्मा में भी कमे-विकार का अन्तर है। काम, क्रोध सद्‌, 
ज्ोम आदि विकारों के कारण ही आत्मा ओर परमात्मा में भेद 
है। आत्मा काम, क्रोधादि विकारों से प्रसित हे और परमात्मा 
इन विकारों को जीतकर इनसे अ्रलिप्त हो चुका है । इसके अतिरिक्त 
आत्मा ओर परमात्मा से कोई भेद नहीं है। इसलिए आत्मा को 
परसात्मा के पद पर प्रतिप्ठित करने के लिए काम-क्रोध, अभिमान 
श्रादि के भेद्‌ को मिठाने की आवश्यकता है । 


कवि आगे कह्टता है कि दे आत्मन्‌ | अगर तू अपने चास्त- 
विक परमात्मस्वरूप को पहचान ले ओर जड़रूप में जो तू 
अपनत्व मानने की भूल कर रहा है उसको सुधार ले तो तू स्वयं 
परमात्मा बन ज्ञायगा। तेरे ज्ञान, द्शन, सुख ओर घीये पराकाप्ठा 
पर पहुँच जाएँगे । इसलिए तू अपने आपको पहचान ! अपने 
स्वरूप में अपने आ्रपकों जोड़ ओर पर-रूप को छोड़ | इस स्व-पर- 
विवेक में दी तेरा उद्धार हैं। यह विवेक करना ही महत्त्वपूर्ण है । 
तू ख्पने आपको भुला बेंठा है। तू पर पदार्थों को अपना मान 
रहा है और अपने स्वरूप को पराया मान रहद्दा है। 
यही तेरी भयकर भूल है। यही घुनियादी भूल है । मूल में ही यह 
भूल हो रद्दी है । इस भयकर भूल के कारण ह्वी तू भूला-भटका 
हैं। इस भूल ने दी तुझे अशफ्त, असम ओर पौरुपह्दीन बना 
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हैं । आत्मवल इन संव से अनोखा है । वह सत्य-श्रद्िसा से 
परिपुष्ठ होता है। भौतिक' बल बाल्नें राज्षसों ने-सत्ता और 
साम्राज्य के लिप्सुओं ने दुनिया में प्रतल॑य॑ मचाया” है| वे नाग 
प्रकार के जुल्म ढाते डैं॥ अन्याय का चक्र चलाते हैं। निरीह 
नागरिक जनता इन भोतिक बल वाले दानवों की प्रतिस्पधां का 
शिकार बनती है । ये नाता प्रकार के दाबपेंच खेलते हैं और 
उसका दुष्परिणाम असख्य जनता को भोगना पड़ता है. । भोतिक 
बल किसो दृष्टि से ससार के विनाश के लिए द्ै | इसके विपरीत 
आत्मीय वले ससार के अत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए द्वोता 
है । मद्दापुरुषों का आत्म-वल ससार के उद्धार के लिए होता है। 
भौतिकवल सद्दार का साधन है और आत्म-बल उद्धार - का मार्ग 
है । भीतिक बल वाले दूसरों को दुश्मन सममते हैं जबकि आत्म- 
बली महापुरुष किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते । वे सबको मित्र 
ओर बन्धु सममते हैँ । भीतिक दृष्टि वंहिमु खी' होती है. अर 
शआरत्मिक दृष्ठि श्रन्तमु खी होती है । आप सब॑ जानते हैं. कि माल 
अन्दर रहता है | वाहर नहीं। उस अन्दर रहे माल को 
पाना है । 


जिन्होंने अन्दर रहे हुए माल को--आत्मधन को--आप्त किया 
है या जो प्राप्त करनां चीहिते हैं वे गवेषी थे--ह् ढक-थे और हैं | 
जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा की खोज करते हैं, आत्मा-मट्दात्मा 
आर परमात्मा की शोध में रत रहते हैं, जो आगम-निगम- 
सिद्धान्तों के मसे को प्राप्त करने में लगे रहते हँ वे ढ़ ढक कहलाते 
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शख्राख कारगर नहीं होते वहों आत्मबली विजयी होता है । 'अतणएब 
आत्म-विश्वासी और आत्मगवेषी बनो । 

भगवान्‌ महावीर ने साढ़े वारह वर्ष तक आत्म-चल प्राप्त करने 
के लिए साधना की। प्रवल्ल साधना के द्वारा उन्होंने वह आत्स- 
चल उपार्शित किया कि वे विश्ववद्य ओर देवेन्द्र पुजनीय वन गये । 
नरेन्द्र और देवेन्द्र उनकी चरण-सेवा को पाकर अपने आपको 
कृतार्थ सममने लगे। आत्मवल में गज़व की शक्ति है । 

आज के युग में भी महद्दात्मागॉधी ने आत्स-बल के द्वारा कितनी 
महान्‌ सफलता प्राप्त की । एक मुद्ठी भर हाड़ पाले, दुबले-पतले 
आर लगोटी वाले इस सहात्मा ने शख्रा्षों से सुसब्जित मशीन- 
गनों ओर तोपों से समृद्ध ओर सब प्रकार की भौतिक सामग्री से 
सम्पन्न शक्तिशाली प्रिटिश साम्राज्य को आत्म-बल द्वारा पराजित 
कर दिया। एक ओर था भीतिक चल, दूसरी ओर था केवल 
आत्मबल । आखिर अप्मवल् के सामने भीतिकवल पराजित 
हुआ । अग्रेज भारत छोड़कर चले गये। भारत कई शताब्दियों 
फी दासता से मुक्त हुआ विना शब्बासत्र के इतनी बड़ी क्रान्ति विश्व 
के इतिद्दास में अनोखी घटना है । यह आत्म-वल का चमत्कार 
है | आत्मिक शॉक्त की महिसा अपार है। 

आत्मवज्ष ओर मोतिक बल सें आकाश-पाताल का अन्तर है। 
अन्धकार ओर प्रकाश सें जो अन्तर है बह अन्तर शस्र-वल और 
आत्मवल में है | स्तिग्घ ध्रुतादि पदार्थों से शरीर फो चत्त मिलता 
है, शल्र-अम्तों से एव सेन्‍्यादि से राष्ट्र की भातिक शक्ति बढ़ती है 
तन-बल, धन-वल, जनवल, शल्रवल--ये सब चाद्य भोतिक बल 
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हम ढू ढक-सशोधक जतों का मुख्य वाह्य लिग मुख-यज्रिकष 
है । सेकड़ों सम्प्रदार्यों के भिछुओं को एक साथ कत्तार में खडे ऋु 
लिये जाएं और किसी भी साधारण बोध रखने वाले शअजन से 
भी पूछा जाय कि इनमें जेंन साधु कोन हे ? तो वह मटर 
मुँहपति वाले साधु को वत्ता देगा। लाठी-दण्डा रखने वाले वो 
बहुतेरे है । यह मुखबस्लिर्ा जेन साधुओं का वाद्य लिंग तो हैं है 
साथ ही जीव-रक्षा का प्रत्यक्ष द्योतक है। जेन साधु पटकाय ही 
रक्षा के लिए प्रतिज्ञावद्ध होता है। दीता ग्रहण करते समय व्‌ 
प्रतिज्ञा करता है कि मै पट्काय जीवों की मनसा, वाचा, कर्ण 
न हिंसा करूंगा. न हिंसा करवारऊँगा ओर न॒हिंसा करते हुए ब्॑ 
अलुमोदन करूँगा। किसी भी जेन सम्प्रदाय का साधु हो--चाई 
वह दिगम्बर हो, श्वेताम्बर हो. तेरापथी हो, स्थानऋवासी हो- 
जब बह दीक्षा अगीकार करता है तव एक ही प्रकार के प्रतिज्ञापृत् 
का उच्च्चाग्ण करता है। वह इस प्रतिज्ञासूत्र में आव 
होता हैं कि “में मनसा, बाचा, कर्मणा सभी प्रकार ' 
सावद्य योग का त्याग करता हूँ । सब प्रकार की हिंसा से निद् 
होता हूँ ।” इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर वह्द वायुकाय की भी हिं। 
न करने के लिए कृत-सकल्प होता है । मुखबशख्तिका का विधा! 
वायुकाय की दिसा से चचने के लिए है । उक्त प्रकार की प्रति 
लेकर जो वायुकाय की रक्षा का ध्यान नहीं रखता वह प्रतित्ञार 


मंग करता है, वायदा-खिलाफी करता है । वायुकाय के जीवों $ 
अमयदान का आश्वासन देकर भी उनके साथ विश्वासघात कर 
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हूं । आज की भाषा में उसे रिसचे स्कॉलर फहा जा सकता हे । 

कितना महत्त्वपूर्ण हे रिसच या अन्वेषण का काये॥ विद्या और 
विज्ञान के चषेत्र में इस पद्‌ की कितनी प्रतिष्ठा है ! जो भन्वेपण 
करते है, गोते लगाते हैं वे ही तत्त्व प्राप्त करते है। ऊपर-ऊपर 
भटकने वाले को रस्न या मोत्ती नहीं मिला करते | जो समुद्र की 
तह में प्रवेश करने हैँ-- जो डुवकियों और गोते लगाते हैँ वे ह्वी 
रत्नों या मोतियों को प्राप्त करने में फल्लीभूत होते हैं। कहा हेः-- 

जिल दूढा,तिन पाइयां, गहरे पानी पेठ । 


जो गहरे पाती में डुबकी लगाता है घद्दी शोधक-हू ढक समुद्र 
की तह में रहे हुए अनमोल मोत्ती और ग्त्नो को पा ,सकता है । 
ढूढियों को रत्न मिलते है दस्डियों को नहीं। लोग हो पवश 
हू ढियों का उपहास करते हैं परन्तु वस्तुत्त: 'हू ढक' शब्द गुणनिष्पन्न 
है। यह ते। विशेषता को प्रकट करता है। जो हू ढत्ता है, खोजत्ता 
है, पता लगता है, अन्वेषण करता है उसीको घस्तु प्राप्त होती है । 
षद्दी व्यक्ति ह ढक दो सकता है जिसके नेत्र खुले द्वो।, आँख 
यद रखने वाला या श्रधा व्यक्ति क्या हृढक बनेगा? जिसकी 
विच्रशक्ति तीत्र होती है, जो दीघेदर्शी द्वोता हे, जो विवेक की 
आँख की खुली रखता है वद्दी ढूृढक हे । जो लोग आपको या 
एमको हू ढक कहते हूँ वे हमारे उक्त ढूढक-संशोघक गुण को 
स््रीकार, करते हैँ। पेशक,-एम सच्चे ढ़ ढक हँ-सशोधक हैं । 
सत्य ओर अहिसा के तत्व को हसने खोजा है। -उसके सही 
स्वरुप का इसने दशन फिया है ओर अन्य को दशेन कराया गया है। 
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पक न टली न कम अर कक 
करना भी यह सूचित करता है कि इस व्यक्ति में गुशरूपी माल 
रह्या हुआ हू जिसकी सुरक्षा--यतना के हेतु यह यंत्न किया गया 
हे । मुखवबस्तिका बॉँधना विवेक की निशानी है। मुखर्बखिका बॉघने 
वालों को भी इस गम्भीर दायित्व का निवांह फंरना चाहिए। 
बाणी का सयम रखना, बो्लेचाल में विवेक का ध्यान रखता इत्यादि 
' बाते मुखबस्तिका बॉथने वालों से अपेक्षित हैं हीं। बिवेक के'लिए 
. 'मुखबखिका है. और मुखबंस््रिका से विवेक रंखने की "प्रेरणा 
मिलती है । 


क्तिपय अविवेकी जन मुखबस्थिका का उपहास करते देखे-सुने 
ज्ञाते है । एकवार किसी अजेंन ने जेन साधु का उपद्दास करते हुए 
कहा--यह धोड़े का तोबरा क्या लगा रखा दे उसे उत्तर मिला 
कि गधों का सुख हमेशा खुला द्वी रहृवा ह। तोबरा घोड़े के 
लगाया जाता है, गधों के नहीं । 


इसी प्रकार के ओर भी कितने ही चुटकले हे जो जेंनों के 
बारे में दे पी लोग वोला करते हू | एक्रबार एक व्यक्ति उपहास 
करते हुए बोला--यह जेना कुत्ता आ गया। सामने वाला व्यक्ति 
चतुर था । उसने सोचा--यह कह गया सो तो कह गया ! आगे 
से ऐसा न कह्ठ सके इसलिए इसे साकूछ जवाब देना चाहिए। 
यह सोचकर वह्द तत्काल वोला--कोई बात नहीं। परीक्षा लेलो। 
रात का समय है । जैन रात को नहीं खाते । इस कुत्ते को रोदी 
डाज्ञ कर देख लो। यदि यह रोटी न खाएं तो जेंनी कुत्ता ओर 
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है। प्रतिज्ञा लेना आसान है परन्तु उसका सम्यक्‌ पालन करना 
कठिन होता है । शुरवीर ही ली हुई प्रतिन्ना का निबाद प्राशपण से 
फरते हैं। मुखबस्मिका इस प्रकार वायुकाय तक की रक्षा का 
प्रतीक है । 








भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया हे कि हे भगवन ! इन्द्र की 
भाषा साथ है या निवंध है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ 
फरमाते हैं कि जब हन्द्र मुख पर उत्तरासण करके--झुखाच्छादन 
फरके यतना से बोलता है तत्र उसकी भाषा निर्यद्य होती है 
ओर जब वह खुले मुंह वोलता है तव॒ उसकी भाषा सावगय है। 
अतएव मुखबस्धिका के उपयोग की ओर पूरा ५ विवेक रखना 
चाहिए | आप गृहस्थों का कर्च॑ज्य है कि जब आप सामायिक, 
पीपथ, पठ काय रक्तान्षत ( दयात्रत ) ओर साधुजनों के साथ 
सभापण करें तब खुले मुह न वोले और मुखबल्लिका फा उपयोग 
करें। अगर आप अगली पींढी को सुमस्कृत देखना चाहते हैं ता 
आपको अपने लियमोपनियमों के पालन के प्रति उपेक्षा भाव नहीं 
रखता चाहिए । यह उपेक्ता घातक सिद्ध होगी | अतएव मुखर्घात्रका 
के उपयोग की ओर विवेक और सतकंता से ध्यान देना चाहिए | 


मुख बॉधना यतना की निशानी हैं । कीमदी चीजों की यतना 
की जाती है | घी-शकर आदि कीमती चीजों से भरे पात्र का मुह 
बूंद रखा जाता दे । उन्हें फोई खुला नहीं रखता। गोबर के टोकरे 
का मुंद्द कोई नहीं बॉधता है । जिसमें माल भरा धोता है उसीका 
मुंह बद किया जाता है। मुखबल्षिका के हारा मुख को आच्छादुन 
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इस बेजयन्ती ( पताका ) को फहराता हुआ वह ध्मेबीर योद्धा 
कर्म-रिपुओं को थराों देता हैं ओर अपने खोये हुए साम्राज्य पर 
पुनः अधिकार कर लेता है । वह सिंहदनाद करता है और कमंरूपी 
मृग भाग खड़े होते हैं। वह अपने आत्मिक साम्राज्य का विजेता 
सम्राट_बन जाता है । 


किसी छोटे शेर के बच्चे को किसी गडरिये ने उठा लिया | 
गडरिये ने उस सिंह के बच्चे को अपनी भेड़ों के बीच रख दिया। 
बह शेर का बच्चा उन भेड़ों के साथ रहता है, खेलता है, उनको 
बह अपना मानता है ओर अपने को उनका सानता है । भेडों के 


ससर्ग में रहने से बह अपने शेर-स्वभाव को भूल गया ओर 
खअ्पने आपको भी भेड मानने लगा। भेड़ों की उस सृष्टि को ही 


बह सब कुछ समझने लगा। जिस प्रकार भेड़े' गडरिये से डरती 
हैँ वेसे दी वह सिंह भी गढरियों से डरने लगा। दूसरी भेड़ों की 
तरह बह शेर भी गडरिये की लाठी का प्रहार सहन करने लगा | 
उस सिंध की सिद्ट-बृत्ति भेड़ों के संसगे में रइने से दूर हो गई। 


एक दिल वह गडरिया भेड़ों ओर उस भेड़ों में मिले हुए शेर 
के बच्चे को लेकर जंगल में गया । सयोग से एक दूसरे केशरीसिंद 
ने भेड़ों के बीच में रहे हुए उस शेर को देखा। उसने देखा कि 
गडरिया उस शेर पर लाठी का प्रद्दार कर रह्दा है ओर वद्द चू भी 
नहीं करता । अपनी जाति बाले फो यह दुर्देशा देख कर चह वद्घर 
शेर जल उठा 4 स्वाभिमानी और तेजस्वी व्यक्ति अपनी और अपने 
जाति-बन्घुओं की दुदेशा को सहन नहीं कर सकता। अपनी 
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रात में राठी खाले तो सनातनी कुत्ता । ! यह तो वात की वात दे ! 
चुटुकले, झीर विनोद है ! 


हा तो मुख-वस्चिका के उपयोग के सम्बन्ध में सब श्वेताम्बर 
जेन एक मत है सब मुखबस्थिक्रा की उपयोगिता को स्वीकार करते 
हैं। अन्तर यह हे कि स्थानकवासी साधु सदा मुल्वस्षिका वाघे 
रखते हैं और श्वेताम्बर मूर्तिपुजक,सम्प्रदाय के, साथु मुखबच्चलिका 
को मुख पर न बॉव कर हाथ में रखते.हूँ । सुविधा और यतना 
की दृष्टि से मुख पर मुखब्रस्रिक्ा वाधना अधिक उचित है । 
मुखबस्ञिका का अथे ही मुख पर बॉधने से घटित होता है। जैसे 
सिर पर रहने से टोपी, टोपी है इसी तरह मुह पर रहने से 
मुखबस्रिका, मुखबस्तिका है | हाथ में रखने से बह मु दृपत्ती नहीं 
रहकर हथपत्ती वन जाती है । 


शिष्टाचार की दृष्ठि से भी मुँह पर बल्च लगाकर बोलसा 
श्रन्छा माना जाता है। स्वास्थ्य, शिष्टाचार, फीवर क्ता और आचार 
फी दृष्टि से मुखबस्रिका के उपग्नोग की ओर पूरा पूरा विवेक 
रखना चाहिए | इस वात के प्रति उपेक्ता नहीं की जाती चाहिए | 
प्रारम्भ में फी हुई थोडी-सी उपेक्षा आगे चलकर भयंकर रुप ले 
सकती है । अतण्व इस दिशा में सावधानी की आवश्यकता है । 


मुख्बस्तरिका आत्समवादी साधु का बाह्य चिह्र है । यह उसका 
परिचय देने वाली पताऊा है । इस पताका को लेकर वह घांत्म- 
बीर रण मंदान में आगे घढता है । झराध्यात्मिक रण्षेत्र मे अपनी 
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नहीं होती | जाति-स्वभाव सव्वेथा नहीं जा सकता । वीरों की नस्त 
छिपी नहीं रहती । शेर पिजडे में बद हो तो क्‍या ? उसकी वृत्ति 
नहीं जाती । पिजडे में रहे हुए शेर से लोग लाठी से छेडखानी 
करते हैं परन्तु जब वद्द ग्जेना करता है. तो सबके दिल दहल 
उठते हैं । एक शेर पिंजड़े से छूट जाय तो क्‍या हाल होता है ? 
तालये यह है कि जाति-स्वभाव सबंधा नहीं मिट सकता । भेड़ों के 
बीच में रहकर गड़रिये के दण्डों को सहन करने वाले सिंह को 
जब उस बब्बर शेर ने अपने स्वरूप का भान कराया तो उसका 
जाति-स्वभाव जागृत हो गया ! वासी में बड़ी ताकत है। इसका 
पसमत्कार वडा अनूठा है। वाणी के वल्न पर बड़े २ साम्राज्य 
स्थापित हुए है । एक वक्ता अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा चाहे तो 
मुर्दे-दिलों में जान और प्राण का सचार कर सकता है और वही 
वक्ता करुण रसवाली वाणी से पत्थर के समान कठोर दिल वालों 
को पानी-पान्ी कर सकता हे । सिकन्दर ने अपने हताश बने हुए 
सैनिकों को बाणी के द्वारा उद्बोधित कर अनेक युद्धों में विजछ 
प्राप्त की थी। वाणो में अजीव ओर गजव की ताकत है ! वाणी 
जेंसी सजीबनी नहीं ओर वाणी जेसा बिप नहीं, यह अनुमूत 
सत्य है । 


जंगल के राजा शेर की दह्ाढ़ ने मान मूले हुए शेर को श्रात्म- 
मान कराया । उसकी सिंह-दत्ति जागरूक हो गई । वन के सम्राट 
सिध्ट ने उसका अधिक सजीव करने के लिए कहा-भाई, जर/ 
मेरी तरह दद्दाढ़ तो सह्दी। डण्ड तो खा द्वी रहा है । इससे अधिक: 


आत्मसिंह की गजना ] [ ८१ 


जाति का कोई व्यक्ति गेर का-- किसी दूसरे का अहार सहन करे, 
यह सारी जाति के लिए कलक की बात है। 


बह शेर उस भान भूले हुए शेर के पास आया ओर वोला-भाई, 
तू गडरिये फी लाटी क्यों खा रह है ९ 


वह घबोला-तू खेर चाहता है तो यद्दाँ से चला जा। तेरा 
यहाँ रहना ठीक नहीं । गडरिये को पता चलेगा तो तेरी दुर्देशा 
कर देगा । 

बब्बर शेर ने ललकार दी--सावधान हो ! तू कीन है ? अपने 
को पहचान | भेड़ों में रहने वाला शेर वोला--मैं इन भेड़ों की 
जाति का हूँ । इनमें रहता हूँ । ये मेरे हैं. और में इनका हूँ । 

बब्बर शेर बोला-भोले प्राणी ! तू अपने को भूल रहा है । 


देख, तू भेढ़ों फी जाति का नहीं है; तू मेरी जाति का है । अपने 
आपको मत भूल । एकवार गजना करके देख । 


शेर की भे रणा से उस भान भूले हुए शेर का सिंहत्व जागृत 
हो गया। शेर की दद्दाद जो जंगल में होती है बद्द पिजड़े भें बद 
होने पर भी होती है । कहा हैः-- 
गरज जो जंगल में थी पिंजरे में भी है शेर की। 
इत्ति ए गुज्ञ मिदने पर खुशबू से वो जाता नद्दीं ॥ 
वह शेर का बच्चा अपना भान शझुला बेठा! था, मगर आखिर 
तो वह शेर ही था | पिजड़े में वन्दर दो जाने से शेर की गजेना कम 


कफ 
) 
रह 
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सर्दी ज्द्द सकता | बंद गलरदा छऋछ श्विना नहीं रह सच्रदा ई वह 
7. के; हू च, कान कर 
छुद्प खपल सलजावाय आत्माझा ऋा इद्काधत न आन मं || 
गुम आत्म-द्ात्त का को ज्ायव करते दे आर ऊडूताद के पेश 


बच्चओं ! अपने स्वहय को पहचानें । आत्न-सवह्य कफ 
लाने से बड़ी दुदशा दोदी है । वह सिंद् आत्ननलरूप को मुह 
व्वंठा तो शक्ति के द्वाने पर भी बहू सडरिय के डण्डे लाता ए । 
यह आत्मा भी अपने चेतन्य स्वरूप को सुला रहा दे । वह पे 
पीछ पागल वन रह है। इस लड़ न हू आत्मी को सुहञर 
रझूलाया हे । 


केसरी गर ने गेंर की शेस्ब्रत्ति को जायृत कर दिवा।# 
स्वरुप में ला दिया, गडस्यि की ल्ाठियों से ठचा लिया। रण 
थोड़े से शब्दों ने उस जगा दिया आर वतला दिया क्रि तू 
शक्त्ति का स्त्रामी हे । सिंह की ललकार ने दूसरे सिंह की 
कायरता को भगा दिया। इसी तरह मद्दवोर सिंह ने लता! 
ऐ अपनी शक्ति को भूले वेंठे आत्मंसिंहों अपने श्! 
पहचानो । तुम भेड़ नहीं छो। सिंह द्वो। सिंह की दएई ८ 
हवा । जड़ के चक्कर ने तुम्हें अपने अधीन कर खखों ६8 


आत्मसिंदद की गजना ] भय 





श्रीर क्या होगा। तेरी यह दृशा देख कर मुझे बहुन आधात 
लगता है | डण्डे तू खा रह है आर दर्द मुझे द्वो रद्य है । 


सचमुच, अपनी जाति के दुःछी भाई फो देखकर जिसे दर्द 
न हो, वह जातियान्‌ नहीं कद्दा जा सकता | वह दिल द्वी क्‍या 
जिसमें ददे न हो । वह पत्थर का टुकड़ा दे । कहां दै-- 


वह हृदय नहीं, पत्थर है जिंसमे स्वज्ञाति का प्यार नहीं । 


अपने जाति-बन्धु सिह की यह दुर्देशा देखकर वह जगत का शेर 
चुप नहीं रहा । उसने उसके डट्धार का पूस प्रयास किया । उसने 
सिंह की सुप्र सिह-बृत्ति को जगा दिया | अ्रव क्या था ? सुप्रसिंह ने 
करवट बदली । उसने सोचा-या तो इण्डों से सदा के लिए छूट 
जायगे या और डण्डे खालेगे । डसने ललकार मारी। गजेता की, 
सिंहनाद किया ! 


सिधदन।द होते ही गडरिया और भेडे -सथ मैदान छोड गये । 
फही उनका पता ने चला । भेड भाग गये ध्यीर शेर थे वे खड़े रह 
गये । कहो भाइयो ! उस भेडों में रहे हुए सिह्द को उसकी दीन- 
हीन दशा से फिसने छुड़यया ! कहना होगा--आत्म-स्वरूप को 
जाने हुए शर ने । ज्ञो स्वयं झपने स्वर्प को सममता हैं बह्दी 
दुसरे को भान करा सकेसा । 


यह आत्मा सिंह है। यह अरिहंतों के धश का है। परन्तु 
यह भान्त भूलकर जड-रूपी भेड़ों फे घीच दीन-हीन जीवन विता 
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कोई खाध महत्त्व नहीं । सब से बड़ा विज्ञानी वही है जिसने 
आत्मा को पहचाना । जो आत्मा को पहचानते हैं, अनात्मभावीं 
तत्त्वों से दूर रहते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं वे आनन्द ही 
आनन्द पाते हैं । इसलिएं हमें प्रभु के गुण गाने चाहिए ! 


आत्मसिंह की गर्जेना ] [ ८५ 


जड़वादी और जड़ोपासक बनते जा रहे हो ओर दीन-हीन बनते 
जा रहे द्वो ! यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम सिंह हो। तुम्हें 
गडरिये के दस्डे सदन करना शोभा नहीं देता। उठो ! गजेना 
करो । तुम्द्दारे सिंदनाद करते द्वी यह भेड़े और गडरिए मेदान 
छोड़कर भाग जाएँ गे और तुम स्वय अपने अ्रधिपति बन जाओगे । 
तब तुम स्वृतत्र ओर मुक्त बन जाओगे ।” 


सुनाने वाला भी शेर था और सुनने वाला भी शेर था। अतएव 
जागृति में क्या देर हो सकती थी ! इस तरह इन आत्म-सिंहों ने 
अनेक दूसरे आत्मसिंदद तय्यार कर दिये। इस 'अरिहत वंश में 
अनेक नरसिंह उत्न्न हुए है । लोकाशाह भी ऐसे ही आत्म-सिदद 
थे। उन्होने भान भूले हुए जनसमुदाय को युगानुकूल धर्मानुकूल 
श्रार शाख्रानुकूल उपदेश-स देश देकर जगाया। जड़वाद फे चक्कर 
में फंसे हुए लोगों को चेतन्योपासना का स्वरूप समभाया। उस 
शेरे वब्चर लाकाशाह को हमारा कोठदि-कोटि प्रणाम है। उनका 
हम पर श्रड़ा उपकार है. । कार्तिक शुक्ता पूर्णिमा को उनकी जयम्ती 
है। जिसने भेडों के समुदाय में पड़े हुए सिंद को सच्चा सिंह बना 
दिया उस उपकारी मद्दापुरुप की जयन्ती का आयोजन टीक ढंग से 
हो ओर हम सब उन्हें अपना श्रद्धाजलि समर्पित करे । 


भट्र पुरुषों ! दुनिया फे लोगों ने बहुत नई नई गवेपणाएं की 
हूं, आर भन्वेषण का सिलसिला चल रहा हे परन्तु ज्ञव तक 
आत्म-गवेपणा नहीं फ़ी जाती और जब तक झआत्म-स्वरूप फ 
दर्शन नहीं द्वोते वद्दों तक की शअन्य *गवेपणा ओर 'अन्वेषणा का 
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बहता ही रहेगा। अतएव आइये, हम यह सममतने का प्रयास करें 
कि जीवन क्या है ? 


कया श्वास और नि:श्वास का नाम जीवन है ? 
क्या ऐश-इशरत को जीवन कहा जा सकता है ? 


क्या इन्द्रियों के पोषण और लालन-पालन में जीवन की 
साथंकता है ! 
क्या विपुल राज्य ऋद्धि या कुबेर के खजानों को अपने यहाँ 
लाकर इकट्ठा करने में जीवन की सफलता है ९ 


यदि श्वास और निःश्वास को ही जीवन मान लिया जाय तो 
लुद्दार की धमनी भी तो श्वास और निःश्वास लेती ओर छोड़ती 
है। वायु का ऊपर चढना ओर नीचे उतरना ही तो श्वास-निःश्वास 
है । वायु का यह चढाव-उतार ही यदि जीवन है. तो लुहार की 
घमनी हम से कई शुन्ी अधिक वायु खींचती है और छोड़ती है । 
इतनी अधिक मात्रा में वायु को, अहण करने ओर छोड़ने पर भीं 
धमनी में जीवन नहीं है। वह जड़ है । क्‍या हुआ यदि वायु लेली 


छोड़ दी तो ! श्वासोच्छूवास लेना या छोड़ना जीवन नहीं है. 
परन्तु श्वासो च्छवासों फे बीच जो नेक काम किये जाते दू उनका 


नाम जीवन हू 
देश, समाज आर घर्स के कल्याण के लिए. अपने-आपको 


मिटा देना वलिदान हो जाना वास्तविक जीवन हैे। रोते हुए 
को हँसाना, भूख से मरते हुए को खिलाना, नीचे गिरे हुए को 


ण 


जीवन क्या है ? 


भद्र पुरुषों एव देवियों ! 


जीवन एक मरना है । यह भरना प्रतिपल्न प्रवाहित होता 
रहता है | किसी में सामश्ये नहीं कि उसके प्रवाह को रोक सके । 
जीवन की कढियों ओर घडियाँ अ्विरक्ञष गति से चलती ही रहती 
हैं । ये रूकना नहीं जानती। पतल-पत् करते न जाने कितने 
पल्योपम ओर सागरोपम बीत चुके है, अनन्त भूतकाल बीत चुका 
है और अनन्त भविष्यफाल बीत जाने वाला है ! यह काज़ निरवधि 
है, इसका न ओर हूँ न छोर | यह असीम ओर अनन्त है । 


हमारे जीवन की फड़ियाँ ओर लड़ियों भी इस काज-प्रवाहु के 
साथ साथ चलती रही हू। जीवन को इस अनन्त भ्रवाह में बहते 
रहने पर भी हमने जीवन को नहीं पहचाना। हमारे सामने 
आखिर यह प्रश्न-वाचक चिद्य पंत की तरह खड़ा है कि जीवन 
क्या है ? पल-पल जीते हुए भी जीवन का हल हम नहीं पा सके । 
यद्‌ समस्या हमारे सासने है । इस समस्या फ सम्यग्‌ और वास्त- 
घिफ एल में द्वी जीवन को सार्थकता है. । अन्यथा यह जीवन-प्रचाह्‌ 
भी काल-प्रवाह्‌ थी तरह निरुद्े श्य निरन्तर बहता रहा है और 
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बिषय में जनमत दे उसका जीवन जीवन नहीं, चह मोत है | यदि 
अपयश है तो मृत्यु से क्या ? अथोव्‌ अपयश ही मृत्यु है । भत्ता 
क्या/हम उस व्यक्ति को जीवित कह सकते हैँ--जिसके नाम पर 
टुनिया थू'कती है, कोई जिसे नहीं चाहता, प्रातः जिसका नाम लेने 
मात्र से अमंगल माना जाता है, वह तो उसी समय मर चुका जब 
से दुनिया की द्रष्टि में वह गिर चुका | अपकीति ,मौत से भी 
अधिक घुरीहै । 


इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करते हैँ, किसी 
की विगढ़ी को चनाते है, जन-कल्याण की भावना रखते हैँ, जो 
सबका हित चाहते है, जो दूसरों के हिंत के लिए स्वेल्व की वाजी 
लगा देते द्व, ऐसे विश्वह्टितेपी व्यक्ति के लिए दुनिया के मुख से 
आशीर्वाद निकलते है, जन-जन उसकी दीर्घायु के लिए कामना 
करता हैं | दुनिया जिसको चाहती है, जिसके विंयोग में दुनिया 
शोक के ऑसू गिराती है वह व्यक्ति मर कर भी अमर है । स्थूल 
शरीर से विद्यमान न रहने पर भी उसका यशः:-शरीर सदा कायम 
रहता दे । दुनिया उसे श्रद्धा आर भक्ति के साथ स्मरण करती है 
अर देवता की तरह पूजती हे | तालये यह हे कि परोपकार जीवन 
है और परापकार मौत है| यश जीवन है और अपयश मौत है! 
कहा है:-- 


करते पर उपकार जो हैं नरों में नर वर वही | 
उपकार से जा शुन्य है, है नरों में नर-खर वही । 


जीवन क्या है ] [ ८६ 





ऊपर उठाना, स्वार्थ और आपाधधापी को ठुकरा कर दुखियों और 
अपाहिजों के लिए अपने स्वेस्व की वाजी लगाना सच्ची जिन्दा- 
दिली है| जीबन की यहीं निशानी है। जिसमे ऐसी भावना नद्दी 
बह जीवन ही क्या है ? यह तो एक प्रकार की अनाज खाने की 
मशीन है, या धानन्‍्य भरने की कोटी है । 


स््रय जीवित रहकर दसरे को जीवन-प्रदान करना ही जीवन 
की कला है । जो अपने जीवन से किसी दूसरे का भला न करता हो 
चह भी क्या जीवन है ? किसी के जीवन में वाधाएँ, अड्चनें 
आर रुकावर्टे पैदा न करो । सकुचित भावना रखकर किसी के 
बाधक न बनो । किसी की चलती हुई गाड़ी को पुक्त तोड़ कर या 
पटरी डखाड कर मत रोको | दूसरों के प्रति सद॒भावना रखो । 
सट्भावता रहित दीघे-जीवन किस काम का ? तेजाब की लस्ची 
चोडी शीशी किस काम को जो दूसरों को जला दे | छोटी सी इच्र 
की शीशी अच्छी जो दूसरों का सुगन्धित कर दे । जीवन की 
साथेकता परापकार से है । परोपकार जीवन है आर परापकार 
मृत्यु है| दूसरों का दुरा करना, “किसी की बसी हुई दुनिया को 
बरवाद करता, किसी की तेरती किश्ती को डुवो देना, किसी को 
मसुसीयतां का निशाना बना देना, किसी के धन-सासान, मकान 
'प्रीर सम्मान में बाघा पहुंचाना इत्यादि अपकार है। जो जुल्म 
दाते हैं उनके विपय में दुनिया कहती हे--“यह जल्दी टिकिट 
फदा ते तो 'पच्छा कल्न मरे तो आज मरे और आज नभरेतो 
आअब | पमुक मर गया; चलो फा कटा ।” इस प्रकार जिसके 
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कुए की शीभा संगमरमर से नहीं होती परन्तु जल से होती 
है। प्यासा पथिक पानी की आशा से कूप के पास आता है ! यदि 
कुआ उसकी प्यास का शान्त नहीं करता तो भले ही वहू सगमरमर 
से जड़ा हो या काच से सुशोभित हो, उसका कोई महत्त्व नहीं। 
इसी तरह मनुष्य भले तल्लेदार पगड़ी बॉधले, गले में हीरों और 
मोतियों के हार पहन ले, चटक-मटक वाले वस्त्न धारण करते, 
सौन्दर्य के प्रखाधनों से शरीर को सजा ले, वन-ठन कर फूला न 
समाए परन्तु यद्वि उसमें परोपकार रुपी पानी नहीं है तो वह साज- 
भूषा व्यर्थ है । कुआ जानकर प्यासा परथिक डसके समाष आए 
आर कुआ यदि उसकी ढृषा को शान्‍्त न करे तो वह कुआ ही क्या 
इसी तरह किसी साहिब, इकबाल, बहाल या खुशहाल से किसी 
का भला न हुआ तो वह वनी ही क्‍या ? आशा लेकर घर पर आगे 
हुए व्यक्ति का जा निराश करता है आर इससे उस व्यक्ति के हृदय 
पर जो चोट लगती है वह चोट वास्तव में उस समर्थ ओर सम्पन्न 
व्यक्ति के पुण्य पर पडती है। दूसरों को निराश करने से उस 
व्यक्ति का पुण्य चोट खाकर जजेरित हो जाता है । अतएव जहाँ 
तक वन सके किखो को निराश न करो । दूसरे को निराश करना 
स्त्रयं निराश होन के बीज वोना हे । 


यह सदा याद रखता चाद्टिए कि इन्सान की इज्जत सोता 
चादी से नहीं दोती अ्रपितु उसके सदयुणों से द्योती हे । कुत्ता 
सोने की जंजीर गले मे बाँध ले तो इससे क्या हो जाता हे ? हाथी 
घरूल से भरा होने पर भी सन्मान पाता हे । गुणों से सन्मान होता 
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कप सुन्दर किन्तु जल विन है नहीं छुछ काम का ? 
उपकार शून्य मनुष्य भी पशुतुल्य है सर नाम का ॥| 


सच्चे मनुप्य-पएद के अधिकारी बह्दी हैं जो दूसरों का भला 
फरते हैँ । अनाथ, असहयय, विधवा, दुखी-दर्दी को शान्ति पहुँचाते 
है, उनके सर्म शॉसुओ को जो पींछत्ते हैं, जो उनके सतप्त छ़यों 
को सान्त्पयना के शीतल जल से सींचते हैँ वही मानव है 4 दाढी- 
भू'छ होने से कोई मानव नहीं दो जाता ! मानव के दाढी-मूछ 
है तो पशु के भी सींग पछ है। मानव ओर पशु में यदि अन्तर 
है तो वह यही कि मान4 मतन-शील होने के नाते परोपकार और 
चर्ममय जीवन जी सकता है | जो मासव होकर धर्सद्दीन जीवन 
जीता हे वह देखने में तो सींग पू छ चाला पशु नहीं परन्तु जनता 
की दृष्टि में बिना सींग-पूछ का पशु प्रतीत होता है । 
बह कूप किस काम का जिसमें जलन हो। संगमरमर के 

घत्थर जड़े हो परन्तु जल न हो तो चह कुआ शोभा नहीं देता | 
कुए की शोभा और स्पक जल से है । कप की सार्थकता संगमरमर 
के पत्थर से नहीं किन्तु सधुर जल से है। इसी त्तरह मानव घी 
शोभा सुन्दर बस्पराभूषणों ले नहीं है परन्तु परोपफार से है। 
ऊहा है।+- 

आरमरण नर-देह का बस एक पर उपकार है। 

हार को मूपण कहे. इस बुद्धि को धिकार है।॥ा 

स्वर की ज़जीर धाँघे खान फिर भो खान है ! 

धृलि-धूसर भी करो पाता सदा सन्‍्मान है ॥ 
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भी खेत की रक्षा करता है । वह धान्‍्य को नष्ट कर डालने वाल्ते 
पशुओं को खेत में आने से रोफता है। वह स्वय खाता नहीं, 
त्दपि खेत की रखवाली करता है | कृषि के क्षेत्र में इस निर्जीब 
पुतले की भी कितनी उपयोगिता एवं उपकारिता है ! 


छोटे से तिनके को ल्ीजिए। समय पर यह तुच्छ से तुच्छ 
अर नगण्य तृण इतना महत्त्वपूर्ण और उपकारक बन जाता है कि 
मीत के मुख से बचा लेता है। यह कमजोर को जीवान-प्रदान करने 
वाला वन जाता है । जिस अ्रवस्था में कोई मित्र, कोई सगा और 
कोई दूसरा रुहारा काम नहीं देते है, जब शल्र-अख्र कारगर नहीं 
होते । जब मानव सब त्तरकफ से हृवाश हो जाता है. उस सव्वेनाश 
झोर मृत्यु सामने खडी नजर आती है। ऐसे बविकट प्रसंग पर 
घास का तिनका उसके लिए जीवन-प्रदाता होता है । वह मु हम 
तिनका ले लेता हैँ तो कोई भी वीर पुरुष-कोई भी शआआक्रान्ता 
उसका कुछ भी नहीं तिगाड़ता । आक्रान्ता के शब्ब घरे-घराये रह 
जाते हैं । यह उपकार है. उश्च तुच्छ ठुण का | जहाँ एटमबम काम 
नदी आता वहाँ यह तिनका काम बना देता है ! 


राख का डदाहरण भी लीजिए । अनाज के कोठे सड़ जाते हूँ. 
कहिए उस धान्यराशि को बचाने वाली कोन है ? यह राख ह्वी उस 
चविपुल धान्य-राशि की रक्षा करती हैँ ! क्‍या ढाल-बन्दूकों से, श्र 
अखस्नों से उस धान्य-राशि की रक्षा की जा सकती है ? नहीं। धान्य 
सशि को सड़ने से बचाना हैँ, जीवों से बचाना हैँ तो उसमें रारू 
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है तन या घन से नहीं । अ्तएब घन आदि का ममत्व ओर 
अभिमान छोड कर परोपकार-परायण वनता मानव का कत्तेव्य है । 


सानवों ! ज़रा सोचिए, विचार करिये। प्रकृति कितनी 
परोपकार-परप्यण है । यदि मानव की तरह प्रकृति भी स्वार्थ 
परायण हो जाय तो कहिये, मानव की कया हालत हो ? सूये, 
चन्द्र, गृह, नक्षत्र तारा, जल, 'अग्नि, वायु, आकाश, प्रथ्ची, वृक्त- 
पीधे, पवेत, नदी नाले आदि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग मानव 
स्वतन्नता पूवक करता है। भला दया ऋधिकार है स्वार्थ-परायण 
व्यक्ति फो इन चीजों के उपयोग का ? जैसे बह-स्वार्थ-परायण बना 
रहना चाहता है वसे प्रकृति भी स्वार्थ परायण बन जाय तो क्या 
सृष्टि का काम चल सकेगा ) नद्दीं, कदापि नहीं। जब इन्सान 
प्रकृति की चीजों का स्पत्त्रता पृवेंक उपभोग करता है, जब वह 
दूसरों के द्वारा उपकृत किया जाता है तो क्‍या उस दूसरों का उपकार 
न करना चाहिए ? 


प्रकृति से सीख ल्लेनी चाहिए ' प्रकरति अपने चभव का आप 
ह्टी उपयोग नहीं करती फिल्‍्तु बह अपना सम्पूर्ण वैभव प्राशि-जगत 
फे लिए खुला छोड़ देती है । नदियाँ अपना जल स्थय नहीं पीधों 
पक्ष अपने फल स्थय नहीं खाते, ये सब परोपकार के लिए प्रवृन्‍्त 
६ं। प्रकृति की उस परोपकारमयी प्रवृत्ति पर ही विश्व की 
स्थिति हे । 


प्रकृति की तुच्छ से तुन्छ चीज सी प्राशिक्षणत के लिए बढ़ी 
इपकारफ सिद्ध ट्ोती है । सेत में खड़ा किया गया निर्मीव पुतला 
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जनता में पसोेपकार ओर कत्तंव्य की भावना पैदा करके भूमिदान 
ओर सम्पत्ति-दान के व्यापक प्रचार द्वारा भूखों ओर नगों की 
विषम समस्या का हल करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। सचमुच 
इसी अद्ठिंसक उपाय के द्वारा आर्थिक क्रान्ति हो सकती है और 
विपमता का अन्त हो सकता है। यही सुखमय ससार का वोज है । 
जब तक मानव के अन्‍्तःस्थल में. परोपकार की भावना पददा नहीं 
होगी वहाँ तक विश्व की भूखमरी, वेकारी, अशान्ति, युद्ध की 
विभीषिका छोर शोपण का अन्त नहीं हो सकता | इस भावना के 
ब्रिना चाहे जितनी योजनाएं बनाई जाएं, वे सफल नहीं हो 
सकतीं । परोपकार की भावना पेंदा हो जाय तो स्व॒यमेव समस्याओं 
का समाधान द्वो जाता है । अतण्ब भद्गपुरुषों | स्वार्थ को छोड कर 
परमार्थ पर लक्ष्य दो । यहदी सुख-शान्ति का भागे है | 


सज्जनों ! यह स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक दुनिया 
के किसी कोने में दुःख-दद है, भूख है, वेकारी है, वेरोजगारी है 
वहाँ तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आपको पूर्ण सुरक्षित 
सममने की श्रान्ति में न रहे । जब तक विश्व के चित्रपट से 
भूख-वकारी ओर गरीबी का नामोनिशान नहीं उठ जाता तब तक 
काई सुरक्षित नहीं । सबको खतरा है । 'अतएव यदि आप अपनी 
सुरक्षा चाहते हैं तो वह परोपकार की सदूभावना से ही प्राप्त की 
जा सकती है । अतएवं सदभावनाओं को जाग्रत करो । स्वार्थ की 
अआसुरी भावनाओं को दुर करो । दिव्य सदूभावनाओं के जागृत 
होने पर आपके लिए सारा वातावरण सुखमय हो जाएगा। आप 
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मिलाना आवश्यक माना जाता है। वह राख उस धान्य-राशि में 
पहुँच कर उसकी रक्षा करती हैं! किसी लम्बे चौड़े आदमी को 
बंठा दिया जाय तो क्या धान्य बच जायगा ? नहीं । 


इस प्रकार प्रकृति की प्रत्येक चीज़ उपकारी और उपयोगी है । 
प्राण जगन पर प्रकृति के उपकार असस्य हूँ, प्रकृति के उपकारों 
के बदोलत ही मानव-रूसार टिका हुआ हे। रे मानव | तू भी 
प्रकृति की तरह परापक्रारी बन ' स्वार्थी ओर अआ्रपाधापी मत चन । 
जब तू' भी दूसरों द्वारा किये जाने बलि उपकारों के चल पर जीवित 
है तो तुमे भी किसी दूसरे का उपकार करना चाहिए) जब तु 
दूसरों द्वारा किया हुआ उपकार ग्रहण करता है तो तुझे उपकार फा 
ढान भी करना चाहिए । यह याद रखना चाहिए कि परावकार से 
संसार नरकागार बनता है। मानव के स्वार्थों ने इस ससार की 
संतप्त कर रक्खा है । 


प्रकृति ने मानव के लिए सुखमय वातावरण का सर्जन किया 
परन्तु मानवों से आपाधापी आर स्वार्थ के कारण ससार के बाता- 
बरण का ऊलुपित ओर दु:खपूरो बना डाला । विश्व के सामने जो 
राजनीतिक, घा्मिक, प्यार्थिक और सामाजिक समस्याएं उपस्थित 
है उनके मृल से यदि जाएं तो इन समस्याओं को पढ़ा करने वाला 
मानव का स्वार्थ है । अतएवं इन समस्याझ्रों का .हल स्वार्य-स्वांग 
अर परोपकार ही है । परोपकार की साधना के विदा उफ़ समस्या 
आर इलमतों का स्थायी हल नहीं निकल सकता। श्ली क्लोपामावे 
ने इस यात की खूब 'प्रदछी तरह समझ लिया दे इसीलिए थे 
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दिल को परखा और 'जान लिया कि यह ज्ञान का पिपासु अवश्य है 
परन्तु इसके सिर पर नानाविध जवाबदारियों हैं ओर यह कर्तथ्य 
का पका होने से उत्त जवाबदारियों का भल्नीभाति निर्वाह करना 
चाहता है । यह दम्भ नहीं कर रहा हैं। “समय नहीं है” कहकर 
लोग जवाबदारी से कत्तेव्य पालन से छिठकना चाहते हैं। थे 
समयाभाव का वह्दाना करते हैं । परन्तु यह राजा ज्ञान का पिपासु 
है परन्तु इस पर रही हुई राष्ट्र की जवाबदारियों से इसे अवकाश 
नद्दी मिल पा रहा है ! कत्तव्य का इसे भान है ! ज्ञान का उद्देश्य 
भी तो कत्तेव्य का भान कराना ही है। 


कर्त्तव्य और अकततव्य का भान कराना ही ज्ञान का काम है। 
सच्चा ज्ञानी भी वही हैं जो कर्तव्य को करवा 
ओर अकत्तेज्य को छोडता हो । वस यह करना और यह छोडना 
ही ज्ञान का रहस्य है। जिसका परिणाम अपने लिए, दूसरे के 
लिए, जाति, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए अच्छा हो वह 
कर्त्तव्य करने योग्य है ओर जिसका परिणाम अपने लिए, दूसरे 
के लिए और विश्व के लिए खेद जनक है, कष्ठ देने वाला हैँ वह 


अकरत्तंवय छोडना चाहिये । 
एय खु णाणिणों सार जन हिसइ कब्णं। 


यही ज्ञानियों का ज्ञान है, यद्दी परिडतों का पारिडित्य हे, यहीं 
विद्वानों की विद्वत्ता हे कि वे स्वार्थ के वश होकर किसी भी प्राणी 
को सनसा, वाचा, कर्मणा ढुःख न पहुँचावे। यही ज्ञान का सार दे। 


जीवन क्या है. ] [ ६७ 


सुरक्षित हो जाएंगे। फिर आपको सुरक्षा के लिए शर्तों से 
सब्जित चाकीदारों के पहरे में नहीं रहना पढ़ेगा | उस अवस्था में 
'मीत सी आपको मिटाने में समर्थ नद्दीं हो सकेगी। कट्दा हैः-- 


करो पर उपकार सदा मरे वाद रहोगे जिन्दा । 
नाम जिनका जिन्दा रहे उनका तो मरना क्या है ? 
बिन धर्म दुनिया में जी कर हमें करना क्‍या ह ? 
लेकर अपयश जो मरे भाइयों | तो मरना कया है ? 
देह त्यागेंगे तो हम देह नई पाएंगे । 
यह जीव मरता है नहीं मरने से डरना क्या है ॥ 


भादयों ! यदि आप अमर होना चाहते 8, वो उसका एक ही 
उपाय है-परोपकार । डाक्टर ओर हकीसों की गोलियों खाकर 
क्या श्राप 'प्रमर रहना चाहते हे ? यह असभव है| वेद्य या डाक्टर 
अधिक से अधिक चद दिलों के लिए रोग को रोक सकते हैँ 
शरीर में क्षशिक स्फूर्ति पेंदा कर सकते हूँ परन्तु वे किसी को मत 
के पजे से नहीं छूठा सकते । वे चेचारे स्वय रोग अर मौत के 
शिकार बनते है तो दूसरों को क्या खाक अमर रख सकते हैं ? 
मीत को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है । उसलिए अमर रहने 
की पाहू है! तो उसका एफ ही उपाय हैं-भलाई करता, परोपकार 
करना। कोई भी व्यक्ति कभी भोतिक शरीर से अमर नहीं हो 
सकता | वद्ट अपने बशः शरीर से दी, सदशुणों फे सौरभ से ही 
पपनम्तकाल के लिए 'समर रह सकता हे । ज्ो नेफी के खीज थोता 
है घदी अमर बनता है। अतणएव भद्गपुस्पों ! यदि असरत्व चाहते 
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लोग कहते हैं कि आज नया जमाना है | इस नय जमाने में 
उपकार करने के न्तोर-तरीके भी नये-नये निकलते जा रहे है । 
किसी मद्दापुरुष के पास कोई लोभी, लालची और माया का कीडा 
आ गया । महात्मा ने सहजभाव से डपदेश-पद प्रेरणा करते हुए 
कहा-भाई, कुछ परोपकार किया करो। वह बोला-महाराज, 
आपने कई उपकारी देखे होगे परन्तु मेरे जेसा उपकारी भापकों 
शायद ही मित्ता होगा। में आपकी दया से परोपकारमय जीवन 
'विवाता हूँ । मेरे उपकारों की बात सुनेंगे तो दूग रह जाएं गे । 


महात्मा ने कहा-अच्छा भाई, सुनाओ तो जश तुम्हारे 
उपकारों की कहानी ! वह वोला--मद्दाराज, आप उपदेश देते है 
'क्रि दुई ( हे तभाव ) को अपने-पराये के भेद को भूल कर एक 
बने जाओ | मैंने इस दुई को सिटाने के लिए-मेरी हवेली के पास 
गरीबों के कच्चे झोपड़े थे--जो दीवारें खड़ी थीं--डनकों मिटा 
कर अपने में मिला लिये। मेने इस प्रकार अपने-पराये का भेद 
'मिठा डाला ! कितना बड़ा उपकार हे महाराज ! 


ओर देखिये, मेरा दूसरा उपकार । जिन भाइयों क्रो पीतल की 
अंगूठी तक पहने को नसीब नहीं थी उनको मेने हाथ-पेर में 
आभूपण पहना दिये। अथांत्‌ द्वाथों में हृथकडियोँ ओर पोंवों में 
वेड़ियाँ डलवा दीं । कितना वड़ा उपकार है, यह ! जिनको घास 
की झोपड़ी नद्दीं मिजती थी उत्तका आलीशान सरकारी -मकान 
( कारागार) में निवास करा दिया । पका बना हुआ. है वह मकान 
ओर उसके चारों ओर चार दीवारी बनी हुई है। जिनकी सेवा 


जीवन क्या है ] [ ६६ 
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3 काट मम ज 
सजा-सदयाराज ! आपने तो बढ़ी लम्बी तारीख ढाल दी? 
मुझे इतना अवकाश कहाँ? राज्य को जबावदारी सिर पर हे 
मद्दाराज ! 


व्यास- अच्छा राजन ! अठारद साल नहीं निकाल सकते तो 
आयठारद मद्दीनों का समय तो निकालो । 


राजा--भगवन ! मुझे तो रात में भी फुरसत नहीं मित्रवी तो 
ध्यठारह महीने केसे निकाल सकता हूँ ! 


व्यास--अच्छा जाने दो श्ठारह मद्दीनो की बात, १८ दिन 
तो निकाल सकते द्वी न 


सजा--नहीं महाराज ! उतनी भी शु जाइश नहीं हे । 


उ्यास--राजन्‌ ! माल लेना चाहते दो परन्तु दास देना नहीं 
चादते ! यह कैसे बनेगा ? अच्छा, अठारद्द परदर तो निकाल को ! 


राजा--भगवन्‌ ! क्षमा फीजिए। अठारह प्रहर तो दूर अठारह 
मिनिट का भी समय नदीं निकाज्ष सकता हूँ। फचहूरी का समय 
वी गया हे । 


चेदव्यास सुज़्के हुए मद्दात्मा थे । दूसरा व्यक्ति द्वोता तो गर्म 
दो ज्ञाता | बहू कह उठता--राजन ! तुम मख्लोल करना चाइते हो। 
तुम क्षान ऐेने नहीं आये धो बल्कि दमे संताने, दुःखाने और 
चिद्ाने के लिये आये हो ! वेदव्यास बद्दे अनुभवी, दृरदर्शी और 
मानव के द्ृदय के परीक्षक थे ; उन्होंने राजा फी भावसा को परला, 
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श्रवण करने से,कल्याण की प्रतीति होती है ओर अ्वण करने 
से द्वी कल्याण का मार्ग भी मालूम होता है। दोनों-का श्रवण कर 
जो कल्याण का मार्ग है उस पर गमन करना चाहिए । 


इसी उद्दे श्य से चार मह्दीनों तक मैंने सुनाया है और आपने 
उपदेश श्रवण किया है | इस सुनने-सुनाने का सार यही है कि 
आप कल्याण-सार्ग में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें | अस्तु । 


सज्वनों ! चातुर्मास के चार मद्दीने व्यतीत हो चुके । समय का 
धर्म द्वी बीतना है। सब समय समय का खेल हैं ओर समय-समय 
का खेल मेल है । कोयल हमेशा* नहीं बोलती । बसत ऋतु आती 
है, आम्र-मजरियाँ निकलती है और कोयल का आगमन होता है । 
वबसत-ऋतु निकल जाती है, आमों की मौसम समाप्त हो जाती हैं 
तो कोयक्ष कूकना बन्द कर देती हे और तपोवनों में चल्नी जाती 
है | इसी तरह चातुर्मास का आ्लारम्भ होता है तो मुनिगण एक 
नगर में स्थित होते हैं ओर उपदेश-प्रदान करते हैं । चातुर्मास 
समाप्त होता है और मुनिगण वहों से अन्यत्र विचरण करते है । . 


जहाँ संयोग छे वहाँ वियोग हे ओर वियोग है तो सयोग है। 
सयोग वियोग ससार का अनिवाये चक्र हें । यह चक्र चलता ही 
रहता है--मिलते दें वे विछुड़ते दें । किसी के मिलने में सुख है 
तो किसी के विछुड़ने में खुख है । किसी के बिहुड़ने में दुख दे 
तो किसी के मिलने में दुःख है | आतताइयों के मिलने में दुख 
हैं और साधु-पुरुषों के विछडड़ने में दुःख दे । साधु का संयोग 


च्ड्त्ल्ड्< च्ल्दा जे. 
तय च्च्यां | 
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वो पड़ जिखऋर छुल्न छा चकर चत्चा रहे हैं उन पढ़ें-लिखे 
अक्तर ज्ानियों से वो वे अपड अच्छे ईं जो किसी छो कष्ट तो 
नहीं पहुँचात : ऋत्तेच्च सावना हो जायुत झरना क्ञाव का ध्् स्पा 


पह राजा कृचेब्क-निए है ऋत्व ज्ञान-दान दा पान्न है । बह जान 
का पिपासु भी है परन्तु समय नहीं निछात्व पाता हे इसे संकेप मे 
पुराणों ऋा सार बता देना इचित ह। उन्होंने राजा से ऋट्य-अच्छा 


हि 


राजन  नेरी वर ऋान लगा दे, ने ठुन्दे अठारह पुरास का ज्ञान 


| 


कल 


एक निर्निट में चद्धत्ाता हैं:-- 


्ु 
अष्टाइराएुराणपु उचासत्य वचनह्य । 
परोरआऋरः पुए्याय, पापाव परपीडनम्‌॥ 


ते के न 
राजन ! नमत्य पेद-एुरान-आगस-भसिगन झा सार चदे एक 

जो ५ किक + के क बी ह+- च्द्या का 
चाक्ष्य में रहता दे तो यही ऋद्दा जा रु्ज्चा इ क्वि किसी झा नज्ा 
8 था ०8 दि बज 5 जा पिका 2५०; को ॥०- किक विक्का 
ऋरन स चत्ऋछर हऋांडू एुच चड्ढ। आर छा हा पाड़ा रेस स 


बदुऋर छोई पाप नहीं हे '" यद्दी समत्त घनतर्न्धों छा सार हे । 


व 
नलत्रपुत्यों ! जो छुछ वहीं प्रतिदिन उपदेश दिया हां रदाईे 


घपह झेदल दो चात्तों जे द्दी उनन्‍्वन्दधित श>च5 आ. 
चह ऋदलस दा उस दाता स दा सनन्‍्वन्धद दाता हू-- 


(४) धबच्छी ऋार्तों को महू झऋंरो; 
(२' दुरी वार्वों को छोड़ो ॥ 
परशेपक्नर ऋरना सब से उच्ठम चत़ है ओर दसर हा अपडझार 
करना सब से छुरी वाव हे । अपर करदा छोड़ों ओर परोपक्चार 
फरना सीखो । 
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नल 


आप लोगों ने इस भावन्ना-पूवेंक चातुमोस कराया कि महा- 
पुरुषों के उपदेश-श्रवण करने का लाभ मिलेगा | मैंने यथाशरक्त 
आपको वीरप्रभ्ु के उपदेशों ओर शिक्षाओं के सम्बन्ध में सममाने 
का प्रयास किया है। खुराक मैंने दे दी हे। पचाने का काम 
आपका है । 


आज दिद्वार करने का है । इसके पूरे हिसाब-किताब साफ 
कर लेना चाहिए । जिस रोज से में आया हूँ, आपकी श्रुटियों के 
लिए व्याख्यान द्वारा कभी २ कटु आलोचना भी मुझे करनी पडी 
है । उपदेश के दौरान में कोई बात मेरे द्वारा ऐसी कद्दी गई हो 
जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी भाई या बहिन को आघात 
पहुँचा हो तो उसके लिए में क्षमा चाद्वता हूँ। मेरा आशय 
शुद्ध द्वी रद्दा हे, फिर भी दुःख पहुँचा द्वो'तो अवश्य ही ज़्मायाचना 
कर लेनी चाहिए | 


व्याख्यान के समय में शोर-ग़ुल्न होने के कारण कई वार 
बहिनों को शान्ति रखने के लिए मैंने कठोर शब्दों में भी श्रेर्णा 
की है उसस बहिनों को जरूर दुःख हुआ होगा, में उनसे विशेषतया 
ज्ञुमा चाहता हूँ । 

चातुर्मांस के लम्बे काल में जो भी भाई-बहन मेरे सम्पर्क 
में आये हेँ उन सबसे क्षमायाचना करता हूँ | क्षमायाचना से चित्त 
में शान्ति पंदा होती है और प्रमोद भाव उत्पन्न होता है । 

भद्रपुरुषों ! पत्ती गुलशन में श्राते हँ, चहचद्दाते हैं, दाना 
चुगते हैं परन्तु गुलशन पर अपनी मिल्कियत नहीं रखते । वे 


जीवन क्या है. ! [ १८३ 


करने वाला कोई नहीं था उनको इतना बड़ा। बना दिया कि अब, 
सरकारी आदमी उनके साथ रहता है ! यह है मेरे उपकारों की 
कंहानी ! क्‍या खूब उपकार हे यह ! यह उपकार का उपहास हे । 





परोपकारी व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता वहन दूसरों के 
दु.खों को ले लेतः हे ओर स्वार्थी व्यक्ति दूसरों को खुख़ नहीं 
देता किन्तु उनके सुखो को ले लेता है ! स्वार्थी ओर परमार्थी में 
इतना ही भेद हे । 


भद्र पुरुषों | में फिर-फिर दोहराता हूँ कि उपकार जोवन है. 
ओर अपकार मृत्यु हे । दूसरों का अपकार करके बार-बार मौत 
का आह्वान न करो | परोपकार के साल्यीक जीवन का. आन-द्‌ लो | 
जरा हृदय को उदार बना कर देखो कि दूसरो को: शान्ति पहुँचाने 
से तुम्हें शान्ति का अनुभव होता है या नहीं ? आपका हृदय कह 
उठेगा कि जो दूसरों को शान्ति पहुँचाता है वह अनिर्वेचनीय 
आनन्द का अनुभव करता है। आप भी “शान्ति देने से शान्ति: 
मिलती है?” इस सूत्र का अनुशीज्ञन करो । 


ब-्घुओं ! उपदेश सुनने ओर सुनाने का सार यही. हूँ कि 
आप कल्याण और अकल्याण के मागे को जानकर कल्याण के: 
पथ में प्रगति करें । शास्ष कहते हः-- 


सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणुइ पावगं | 
उभ्रय वि जाणइ सोच्चा ज़ सेयं त समायरे |$ 
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करिये। इसमे आपका कल्याण हैं। जो भव्य प्राणी धर्म का 
आराधन करेंगे वे यहाँ ओर वहाँ आनन्द ही आनन्द प्राप्त करेगे। 


रतलास 
२-११-४३ 3३5 शान्ति: 


मार्गशीप कं. १ 


कत७+त-.न #«-माका। झमाममइाई' पराकमकक, 


ग्रीवन क्‍या है ) [ १०४५ 


हुत दिनों के बाद होता हैः अतएवं उनके मिलन से हृ॒थ होता है 
प्रौर विछ्लंड़ने से दुःख द्वोता हे । यह कोई नवीन बात नहीं है ! 
दवेतीया के कूबरे-दुबरे चन्द्रमा को हरकोई वडे आदर के साथ 
रखता ही है | क्योंकि वह कई रात्रियों के घने अन्धकार के बाद 
ट्रष्टिगोचर होता हे । आप लोगों को साधुजनों के विद्वार से दुःख 
जरूर होता हैं परन्तु यह आपकी भावना का 'आवेग है । आपको 
यह थाद रखना चाहिए कि भावना से कर्तव्य का स्थान ऊँचा 
होता है' । कत्तंव्य की प्रेरणा से ही साधु स्थिर रहते हैं और कर्तव्य 
की भेरणा से द्वी साधु विचरते हूँ । उनके लिए एक जंगद्द रहना और 
विचरण करना समान हैं । क्योंकि वे दोनों अवस्थाओं में निरप्रह 
होते हैं । बेसे साधुओं के लिए विचरण्ण करते रहना अच्छा हें 
क्योंकि इससे निस्पह््‌ रहने में--अनासक्त रहने में सहायता 
मिलती है । साधु के लिए न कोई मित्र है और न कोई वेरी हे 
सव उसके लिए समान हैं। 


साधु ऐसा चाहिए जेसे काज्र केर । 
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर ॥ 


साधु सब बन्धनों से परे द्ोता है । वह एक जगह रह कर भी 
अलिप्त रहता हे तो विचरते हुए अलिप्त रहेगा द्वी। साधु 
का जीवन साफ चाहिए। उसमें ज्ञाग-लपेट नहीं होनी चाहिए। 
रागी व्यक्ति सत्य बात नद्दीं कह सकवा। जो राग-द्वे प रहित होता 
है बद्दी सत्य प्रकद कर सकता दे । 
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उन्नत, विकसित ओर परिमाजजित था। अनेकों लब्धियाँ उनके 
चरणों को चूसती यीं। वे तेजस्बी, ओजस्वी और यशस्त्री थे। 
अपने असाधारण सदूगुणों के कारण द्वी वे भगवान्‌ के प्रयम 
गणधर बने । ऐसे असाधारण गुण-लब्धि से सम्पन्न श्र गौतम 
स्वामी भी अत्यन्त मक्ति से प्रेरित होकर भगवान्‌ की स्तुति करने 
के देतु उद्यत हुए ! यह ऋतज्ञता है, उपकारी के महाव उपकारों के 
प्रति श्रद्धा और सनन्‍्मान व्यक्त करना है । उन्होंने इस स्थुवि के 
द्वारा सबें साधारण को यह सदेश दिया कि--उपकारी के उपकारों 
को कभी न भूलो, उन्हें, सदा स्मृति में रकद्धो । जो उपकारी के 
उपकारों को भूल जाते हैं वे ऋतघ्नी कहलाते हैं । ऋतघ्नवा जधन्य 
से जधन्य ( नीच से नीच ) दुष्कृत्य है। जिन मद्दोपकारी महा- 
पुरुष का किसी कुल, जाति, समाज या राष्ट्र पर ही नहीं अपितु , 
समस्त ससार पर उपकार है, उनका गुणानुवाद किये बिना गौतम 
स्वामी से कैसे रहा जाता ! जिस मद्दापुरुष ने ससार को आलोक 
प्रदान किया, शाश्वत सुख-शान्ति का रास्ता दिखाया ओर परम 
एवं चरम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का सागे प्रशस्त किया--उस 
परमोपकारी महापुरुष के प्रति अपनी कतझता, हार्दिक भक्ति श्रौर 
श्रद्धा के सुमन समर्पित किये बिना कौन सहृदय रह सकता है * 
गौतम स्वामी ने इस स्तुति के द्वारा प्रभु के प्रति अपने हृदय की 
भक्ति को प्रकट किया है । 


गुणज्ञ और तत्त्वज्ञ ब्यक्तियों का कतेव्य हैं कि ,जिनके द्वारा 
उन्हे ज्ञान का दिव्य आलोक प्राप्त हुआ है उनका युगयुगागतर 


बन क्‍या हे ] [ १०७ 





पत्ता काम करते दें और उड़ जाते हैं। साधु भी ऐसे द्वी निस्प्रहद 
ब से आते हैँ ओर चले जाते हे | कहा है:ः-- 


ये रुद्दें उड़ जानी आज ये रुद्दें उड़ जानी ॥ ठेर ॥ 


वीर प्रभु का सुमिरन करलो, दया दान की खेपज भरलो । 
थय जग सममो फानीं, ये रुहें बड़ जानी ॥ १॥ 
दया, साम्रायिक, संबर करना, भूत-मसाणी से नहीं डरना । 
यही गुरा दी वाणी, य रुद्दें उड़ जानी ॥ २॥ 
जो जो तुमको प्रण करवाया, इसे निभा तुम लेना लाया। 
यही गुरा दी शानी, ये रुद्दे उड़ जानी ॥ ३ ॥ 
हस आये तुम्हारे शहर,में, बहते अनजत्न दरिया लहरें । 
चुग चले दाना पानी, ये रुहें उड़वानी ॥ ४ ॥ 
चार मास आनन्द बरताया, अब चलने का बेला आया । 
सब से खिमतखिभानी, ये रुहें उड़जानी ॥४॥ 
आपस में तुम सव मिक्न जाओ,देश जाति का कष्ट मिटाओ | 
'प्रेम” कद्दे यह वाणी, यह रुछ्दें उड़जानी ॥६॥ 


भद्रपुपुरुषों ! ओर सन्नारियों ! इस विदाई की वेला में मेरा 
यही उपदेश ओर सदेश है कि धर्म के महत्त्व को समझ कर आप 
सब धमंसय जीवन-यापन करें। जीवन की सार्थकता परोपकार 
ओर धर्म की निर्मंत्ष आराधना में है। अत्तएव धर्म की आराधना 
करते रहिये । नवयुवकों को विशेष रूप से श्रेरणा देना है कि वे 
प्म के ज्ेत्र से उदासीन न रहें। उत्साह पूर्वक घर्म की आराधना 
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«& पढ़मं नाणं तओ- दया ?? 


प्रथम तत्त्वों का ज्ञान करना चाहिए आर फिर उसके अनुसाए 
आचरण कंरना चाहिए । जो व्यक्ति जीव-अजीव को, पुण्ययाप 
गज ९ ॥ #23 ९ चारित्र 
को, धर्म-अधमे को द्वी नहीं जानेगा वह भला दयारूंप चारित्रक। 
अनुष्ठान कैसे कर सकेगा * 


अतणएव सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि गुरु के द्वारा ज्ञानक 
प्रकाश प्राप्त किया जाय प्राणियों के भाव-नेत्रों पर अनादिकाल 
माह और अज्ञान का जाला आया हुआ है, मोतिया-विन्दु पड़ी 
हुआ है, अतखझ वे नेत्र तत्तों को नहीं देख सकते हैँ । अवण्य 
अज्ञानी प्राणी अन्चे के समान भव संसार में इधर से उधर 
लथढ़ाते रहते है । जब अनन्त पुस्य का उदय होता हे. तब सदूगुरे 
रूपी वैद्य का सयोग मिलता है और वे ज्ञानहूपी अजन-रात्ाओं 


से प्राणियों के भाव-नेत्रों को खोल देते हू । कद्दा गया है:-- 


|| [हक] 
अज्ञानातिमरान्धाना ज्ञानाजनशलाकया । 


नेत्रमुन्मीलितं येन वस्में श्री गुरवे नमः ॥ 


ले 


अह्दा | कितना अनुपम उपकार दे गुरुदेव का ! खन्धे को 
ऑँख मिल जाय तो ओर क्या चाहिए! जिस नेत्र-प्रकाश के चर्मीर 
में सारा विश्व शुल्य मालूम पढ़ता था, चारों तरफ अन्यकाएई 
अन्यकार अतीत द्ोता था आज गुरुदेव की कृपा से दिव्य-शआलोक 
ग्राप्त हो गया और जगत के सर्व पदार्थ अपने २ रुप में सप्द 
प्रतिभासित होने लगे । वलिद्वारी दें गुरुदेव के चरंण कमलों की ! 


ज्ञान का प्रकाश 


पुच्छिसुण समणमाइणाय, 

अगारिणो या परतित्थिया य । 
से केइणेगन्तहिय धम्ममाहु, 

अणेलिसं साहु समिक्खयाए || 


सूत्र झताड्न सूत्र में भगवान्‌ महावीर स्वामी की स्तुति की गई 
है । उक्त गाभा से आरम्भ कर २६ काब्यों के द्वारा सूत्रकार भगवान्‌ 
महावीर का गुणानुवाद करते हे । वद्द २७ काव्यमय स्तुति वीर 
थुई? कद्दी जाती ढै । उस स्तुति का आदि पद 'पुच्छिसुण” है 
अतएब 'पुच्छिसुण' के नाम से यह स्तुति अधिक बिख्यात है । 


इस स्तुति के रचयिता ह-चार ज्ञान ओर चौदइ पूर्वों के ज्ञाता 
भगवान्‌ गौतस स्वामी । गोतम जेसे गण॒धर जिस स्तुति के स्तुति- 
कारक हों उसके विषय में, उसके प्रसाद ओर माधुये के सम्बन्ध में, 
तो कहना द्वी क्या है ! स्तुतिकार भगवान्‌ गौतम विपुल्न ज्ञान लब्धि 
से सम्पन्न थे। चार ज्ञान ओर चोदह पूर्चों की अगाघ-न्ञान-राशि 
के अधिपति थे । वे उच्चकीट की साधना के धनी थे। उनकी 
ज्ञानाराधना, द्शेनाराधना और चारित्राराधना अनुपस थी। वे घोर 
तपस्वी थे । उनका जीवन प्रत्येक दृष्ठि से अ्रसाधारण, उच्च, 


११४ ] [ प्रेम-सुधा द्वितीय भाग 


कम नही हो जाता । शिष्य का कत्तेव्य यद्दी है कि वह उन अक्षय 
ज्ञानी गुरुदेव का सदा विनय करता रहे । ज्ञान की तरतमता का 
आधार तो जञानावरणीय कम का ज्षयोपशम है । 


आत्मारूपी आकाश में ज्ञानरूपी सूये है। उसको बादलों के 
आंवरण ने आच्छन्न कर रक्खा हे । ऑँधी या तृफान आता है वो 
बादल हट जाते दे । ऑँधी भी निर्हेतुक नही हे, उसका भी कारण 
है। इसी तरह वादल भी निर्हुतुक नहीं है उनका भी कारण है । 
बादल स्वय नद्दी आये उनके पीछे भी प्रे रणा है। आकाश अपने 
स्वभाव से असुग है, अरग है, अभग हैँ । उस पर किसी का लेप 
नहीं लग सकता अतएवं वह असग है, उसका कोई रग नहीं हे 
अतएव वहू अरगय है ओर उसका कभी भग नहीं होता अतएव 
वह अभग है । इसी तरद्द आत्मद्रव्य भी असग है, अरग है ओर 
अमंग है | आकाश की तरह आत्मा भी शाश्वत है । आकाश की 
तरद्द आत्मा अवणों है, अगध हे, अरस है, अस्पश है | आकाश 
न मेला है, न अन्धकारमय है इसी तरह आत्मा निज स्वरूप से 
न मेला दे न अन्थकारमय है । आकाश ओर आत्मा में इतनी 
समानता द्वोते हुए एक महत्त्वपूणं असमानता है और वह यह हे 
कि आकाश प्रकाशमय नहीं है ओर आत्मा श्रकाशमय है | 


प्रकाश: भी दा तरह का है । एक पोद्गलिक प्रकाश ओर दूसरः 
ज्ञानरूप प्रकाश । चन्द्र, सूये, दीपक आदि का प्रकाश पौद्गलिक 
प्रकाश है ओर ज्ञान का प्रकाश भाव-प्रकाश है। सूर्य आदि के 
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तक उपकार मानें। उपकृत्य (जिसका उपकार किया गया है ) 
व्यक्ति कालान्तर में चाहे जितना आगे बढ जाय फिर भी डसे 
अपने उपकारी का उपकार कभी न भूल कर उसके प्रति सन्मान 
की भावना रखनी चाहिए । 


अगणन्‍्तणाणोबगओ वि संतों गुरुसगासे विशय पडजे 
शास्त्रकार कहते है कि शिष्य चाहे अन्नतज्ञान से युक्त भी क्‍यों न 
हो जाय उसे अपने गुरु के श्रति विनय-भाव रखना चाहिए । 
यद्द ऋृतज्ञता है । 

शास्त्रों में दो प्रकार की शिक्षाओं का निरूपण किया गया है । 
(१) ग्रहण-शिक्षा ओर (२) आसेवनी शिक्षा | ज्ञान को ग्रहण 
करना ग्रहण-शिक्षा कहलाती हैै। जिससे पुण्य-पाप, लोक-परलोक, 
जड-चेतन, आत्मा-मदहात्मा और परमात्मा का बोध हो वह ज्ञान 
हूँ। शास्त्रों में ज्ञान को बडा महत्व दिया गया है। यह वह्‌ 
चकु हे जिससे आगे-पीछे दाएँ-बॉए, ऊपर-नीचे, सब ओर 
देखा जा सकता है । 

“४ णाणं सब्वत्तगं चक्खु ” 

साधना के मार्ग में चलने वाज्े पथिक के लिए ज्ञानरुपी 
चहु का होना अत्यन्त आवश्यक है । इसके अभाव में वह ठोकरे 
खाकर इधर-उधर लथड़ा जाएगा । उसे मागे ही नहीं सूक पड़ेगा 
तो भला वह केसे चल सकेगा? इसलिए ज्ञानरूपी चच्षु का 
द्वीना नितान्त आवश्यक है। दशवेकालिक सूत्र में इसीलिए 
बतलाया गया है कि 
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वाली है या नहीं | उसने बहू से कह्दा-मैं अम्जुक घर जा रही हूँ । 
तुम सावधानी रखना | घर मे अघेरा न आ जाय । यह कह कर 
बह चली गई | इधर सूर्य अस्त होने लगा ओर अन्धकार फेलने 
लगा | उसके घर में भी अघेरा आने लगा। यह' देखकर अपेरे 
से चहू वोली-सासूजी कह गये ढें कि अन्घेरा न आने देना। 
इसलिए में कह्द देती हूँ कि तुम अन्दर मत आओ परन्तु अंधेरा 
कब उसकी सुनने वाला था 


तब बहू बोल्ती--लात के देवता बात से नहीं मानते | उन्हें 
तो ल्ञात से सममाना पड़ता द्व ! वहू गाँव की थी। शरीर से ह॒ष्ठ- 
पुष्ट थी । गाँव की छवियाँ प्रायः परिश्रम ओर पशुपालन आहढि के 
कारण तन्दुरूग्त रहती है। शहर की द्थियाँ श्रम नहीं करती इसलिए 
प्रायः अस्वस्थ बीमार, कमजोर ओर टुबेल हो जाती है। शहरी 
सभ्यता श्रम से दर भगाती है। शहरी लोग श्रम करने से अपनी 
प्रतिष्ठा की हानि समझते दे! श्रम न करना माना श्रीमन्ताई का 
चिह हो गया हे ; यह भयकर अमणा है। श्रम न करना सामा- 
जिक अपराध है। श्रम की प्रतिष्ठा न होने से समाज-शरीर रोगों 
से जीए-शीण हो रहा है । वस्तुत: जीवन का आधार श्रम है । 
अ्षम के बिना मानव जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता श्रतख़ 
»म अनिवाये हे। ऐसी अवस्था में जो श्रम नदी करते हू और 
जीवनोपयोंगी साथनों का अविक से अविक उपयोग करते हे 
दूसरों के श्रम का अपहरण करते है । इसका परिणाम यह द्वोता 
| कि समाज में विषमता फेल जाती हैं | श्रप करन वाला मूखा 
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यह गुरुदेव की ऋपा है, यह उनका प्रसाद ओर अनुम्ह् है कि 
शिष्य दिव्य ज्ञानी वन जाता हैं ओर विश्व-पूज्य हो जाता हूँ । 
ज्ञान का भव्य ओर आलोक प्रदान करने वाले गुरुदेव से बढ़कर 
उपकारी दूसरा कोन हैं ? 


गुरु गोविन्द दोनों खड़े किसके लागू' पाय । 

बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दियो बताय ॥॥ 
एक ओर गुरु खडे हे और एक ओर साज्ञात्‌ भगवान्‌ खडे हैं 
तो पहले किसको नमस्कार किया जाय ? भक्त शिष्य के सामने 
वडी भारी समस्या उपस्थित हो गई, उलकन सामने आ गई 
विपम गुत्थी में वह उलक गया, कया करे ओर क्या न करे! आखिर 
बह निर्णय करता है कि-मेरे लिए गुरुदेव विशेष उपकारी है। 
मुझे अन्यकार से प्रकाश में लाने वाले, असत से सत ्‌ में लाने 
वाले, मृत्यु से अम्ृतत्त्व में लाने वाले, सद्‌ गुरुदेव ही है । भग- 
वान्‌ का स्वरूप दशन कराने वाले भी गुरुदेव है अतएव गुरुदेव 
को प्रथम नमस्‍्तार करना उचित है । आसन्न उपकारी होने से ही 
तो सिद्धे की श्रपेक्षा अह्न्तों को प्रथम नमस्कार किया जाता है । 
भद्रपुरुषो | सर्वेश्नथस उन्माग् से सन्‍्माग १२ लाने वाले गुरु 
फी अनुपम बलिदारी दे ! काला-तर में तो ग्सा भी द्ोता हे कि 
शिष्य ज्ञान के क्षेत्र मे गुरु से बहुत आगे भी वद जाता है ! गुरु 
गे ज्ञान कम सी होता है आर शिष्य से विशेष ज्ञान भी आ जाता 
दे | शुरु से बम्तृत्थ शक्ति आर सभाचातुर्य न भी हो ओर वह्द 
शिष्य में विशेष हो सकता है! परन्तु इससे गुरुदेव का महत्त्व 
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वाली हैं । अभी इसके शरीर में वायु का प्रकोप होगा ओर इसे 
दूवा की आवश्यकत्ता होगी । तत्र मेरी पूछ होगी ओर पैसे प्रा 
होंगे। यह सोचकर बह वेद्य वद्दीं ठहर गया। इधर जाट ने मोदे , 
मोटे रोटे खा लिये और खेत मे काम करना शुरू कर ठिया। 
मिहनत करते करते उसके शरीर से पसीना चूने लगा! वेदराज़ 
बैठे २ आतुरता पूरक राह देख रहे थे कि अब दर्द शुरू होगा 
श्र मेरी जरूरत पड़ेगी । जाठ तो हल्का फूल द्वोकर वेठ गया। 


जाट ने वैद्य से पूछा--आ।प कोन हे ? 


बेंद्य ने उत्तर दिया--में वेय हूँ । अमुक गाव जा रहा था परन्तु 
मैंने देखा कि तुमने छाछ, मका और सरसों तीनों वायुबरद्ध क 
चीजें खाई हैं इसलिए मेरा काम्र यही बन जायगा। यहीं चांदी 
भड़ेंगी । 


ज्ञाद ने कहा-यह आशा यहों न कीजिए। यह आशा तों 
शहरों के सेठों से कपो | हमारे यहाँ इसका क्‍या काम हे ? 


मिहदलत-कशों को-श्रमिको को सब कुछ दजम द्वो जाता हूँ 
ओर अ्रीसन्तों को नरम-नरम चपातियाँ भी हजम नहीं द्वोदी! 
भद्गपुरुषों ! इस भूठी कोमलता, मुलायमता को छोड़ो, गढ़ 
प्रतिष्ठा-दह्वानि की अमणा दूर करो ओर श्रसमय स्वावलम्वी जीवन 
बिताने का प्रयत्न करो | श्रम की अतिष्ठा से ही सुन्दर समाज-रचना 
हो सकेगी | अस्तु । 


ज्ञान का प्रकाश ] [ ११५ 





पोद्गलिक प्रकाश में प्रकाशल्व के साथ २ दाहकता भी हे परन्तु 
आाव-प्रकाश में दाहकता नहीं होती ! 

आत्मा भाव-प्रकाश से अर्थात्‌ ज्ञानमय आलोक से आलोकित 
हैं; सूर्य के बादलों से घिर जाने पर भी उसका प्रकाश बादलों के 
आवरण में से भी प्रतिभासिव होता है। ढसी तरह आत्मा का 
ज्ञानमय आलोक ज्ञानाररण से आच्छादित होने पर भी प्रतिभा- 
सित द्वोता ही है । आत्मा की परिपूर्ण्ञान-ज्योति को प्रकट करने 
के लिए साधन ओर युक्ति की आवश्यकता है । अरणि ( काछठ ) 
में अग्नि तत्त्व है परन्तु उसे प्रकट करने के लिए साधन आर युक्ति 
फा अवलम्बन लेना पड़ता है । जब तक वह सघपे में से न गुजरे, 
जब तक बह रगड़ खाकर स्थय न जल जाय, अपने को न मिटा दे 
तब तक उसमें से आग प्रकट नहीं होती ! तिलों में तेल है परन्तु 
तिल्नों से रोटी नहीं चुपडी जा सकती हे। तिलों में तेल है. यह्द 
निर्विवाद है। तिलों में से तेल निऊल जाने पर खल रह जाती है 
शरीर आदि पुदूगल खल है और आत्मा उसमें तेल है । दही में 
छाछ भी है प्रौर मर्खन भी हे। मिट्टी में सोना भी है। फूलों में इत्र 
है । चतुर विज्ञानी पुरुष युक्तिपूवेक मिट्टी मे से सोना ओर फूलों 
में से इच्र निकाल लेत दे । फूलों में इत्र है परन्तु उसे निकालने के 
लिए युक्ति का जरूरत दूँ । युक्ति से द्वी मुक्ति है । युक्ति के बिना- 
लाठी मार कर फूल में से कोई इच्र निकालना चाहे तो उसे सफलता 
नहीं मिल सकती। युक्ति की आवश्यकता प्रत्येक स्थल पर है । 

किसी घर में नई वहू आई ! साधू ने परीक्षा लेनी चाद्दी कि 
यद्द बहू समझदार दूं या फूहड़ ६ूं। यह घर को संभाल सकते 
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नहीं रहती । इसी तरह शिष्य, छात्र, बहू आदि कच्ची मिट्टी है। 
प्रयत्त किया जाय तो इनमे अच्छे सरकार डाले जा सकते दे आए 
इनके जीवत का सुन्दर निर्माण हो सकता है । | 
कतिपय लोग लाइ-यार या मोह के वशीभूत द्वोकर छोटे बोर 
बाल्ओं को ऐसी २ बातें सिखलाते हैं. जो आगे के लिए अत्यमत 
हानिकर होती है । अपनी दिल बहलाई के लिए पिता बालक से 
कहता है--“मुन्ना | जा तो तेरी मा के चाटा मार तो” माता कहती 
है, “जा रे तेरे वाबुजी की पगड़ी उतार तो ।” “क्यों रे थारें गौरी 
व्न्दिती ल्ञावां के काली” इत्यादि। उस समय तो दिल बहुलाई 
( मनोरजन ) होती है परन्तु आगे चलकर जब वजन के हाथ बनेंगे 
तब इस दिल वहलाई का कितना भीपण परिणाम आएगा ! 


बालक कच्ची मिट्टी के समान है | उसको बनाना यथा 
बिगाड़ना माता-पिता के हाथों में ढे। माता-पिता जेसे होंगे 
बेसे दी सस्कार वालक में उतरेंगे । गर्भ से लेकर पाच 
बप की उम्र तक वालक जितना ज्ञान अहण करता है उतना वह 
आगे नहीं अहण करता, यह बाल-मनो विज्ञान वेत्ताओं का कथन 
है । अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कल्ला सीख ली 
थी। बच्चों को आप जड़ या काठ का न समक्िए । उनमें समम 
शक्ति हे | अहृण-शक्‍्ति है । वे अत्येक नई चीज़ को बहुत ध्यान 
पृर्वेक देखते हू ओर उसको जानने के लिए उत्कंठित होते ढे। 
ग्तणव बालकों को नासमक समस्त कर उत्तके सामने किसी प्रकार 
की कुचेट्ाएं न करनी चाहिए | 
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नगा रहता हे और श्रम न करने वाले ऐश की जिन्दगी विताते ह 
यह सामाजिक अवस्था है । इससे मानव-समाज में अशान्ति और 
सबर्ष के बीज पनपते है | अतएव सामाजिक हृष्टि से श्रम-प्रघान 
जीविका का होना हितावह है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 
श्रम की बड़ी उपयोगिता है । श्रम करते रहने से शरीर कसा हुआ 
रहता हूँ, वलिष्ठ बनता हैं और रोगरहित होता है। श्रम न करने 
से अग बेकार हो जाते दूँ : बांये हाथ से ज्ञोग विशेष काम नहीं 
लेते है तो बह उतना काम नहीं कर सकता जितना दाहिना हाथ 
फरता है । इतिहास बताता है कि पहले यह्दों ऐस लेखक थे जो दोनों 
हाथों ओर दोनो परों से भी लिखते थे। जो लोग श्रम से जी 
चुरात हैँ वे अपने शरीर के अवयवों को निकम्मा ओर सुस्त चना 
रेस हे | इसके विपरीत जो स्वावलम्बी हैँ, पुरुपार्थी है, अपना 
फाप स्थवय हाथो से करते ६, जो मिदहनत ओर मशक्कत की जिन्दगी 
विताते हे वे देहाती ऋपक उन क्षोगों की अ्रपेज्ञा बिशेष स्वस्थ 
जीवन बिताते है जा आरामवल्षग्न पोलेपोल ढीज़-ढाल़ नागरिक 
हू । ये- श्रसमचार नागरिक वंद्य-डाक्टरों के पोपक है। प्राय, श्रमिकों 
फे यहाँ बेंच डाफ्टरों की दाल नहीं गलती । 


एक जाट खत जोत रहा था | उसकी खो मकी की रादी, छात्र 
आर ससश्साो का शाक लेफर खत पर आइई। कृपक वही बृक्त का 
छाया में बेठऊर बह लाया हुआ भोजन प्रसन्नता के साथ खाने लगा । 
अकस्मात्‌ एक वेद्यराज पद्ा आ पहुंचे | उन्होंने सोचा--यद्द फिसान 
छात्र, समझा और सरसी ज्ञा रहा हू । ये तीनो चीजे बायु पदा करने 





१२२ | [ ग्रेम-सुधा द्वितीय भाग 


से जज अल 


बालक को शिक्षा देने के पूर्व स्वयं तेयार हों। सन्‍्तान का जीवन 
दी माता-पिता के अंश से निर्मित होता है। सनन्‍्तान माता-पिता! 
का प्रतिविम्ब ही है) अतएवं माता-पिता को बहुत सावधानी 
रखनी चाहिए 


4 0 


भगवती सूत्र में कद्दा गया हे कि--वालक का मस्तिष्क माहृ- 
अश है । सन्तान का मस्तिष्क प्राय: वैसा ही बनता है जैसा उसकी 
माता का मस्तिष्क होता है । शारोरिक वल पितृअश से बनता है 
ओर मस्तिष्क मातू-अश से बनता हैं | जेंसा मसाला ओर सामग्री 
होती है उसीके अनुसार ह्वी इमारत बनेगी । अतएव माताओं को 
मातृत्व पद्‌ की गुरुतर जवाबदारी का ध्यान होना चाहिए । बालक 
को चिन्तक, विचारक, जागरूक, बुद्धिमान्‌ और विद्वान बनाने को 
जिम्मेवारी विशेषतः माता की होठी है । माता बाह्य पोषण देती है 
परन्तु अन्तरग पोषण का भी उसे ध्यान रखना चाहिए ) श्रच्छे 
विचार और अच्छे सस्कार देना माता का कत्तेंग्य है। कुएं में 
जेंसा पानी द्वोगा बेसा द्वी तो पात्र में आएगा ? जेसा पात्र में होगा 
बसा ही पीने से आएगा ओर जंसा पानी पीने में आएगा वसा दी 
डसका परिणाम होगा। इसलिए माताओं का सुसस्कारी दोन! 
नितान्त आवश्यक है । 


.... यह खेद की वात है कि समाज मे ल्लियों ओर बालिकाओं के 
" शिक्षण की आर पर्याप्त ध्यान नही दिया जा रहा है। स्री-समाज 
में अशिक्षा और अज्ञान का अबेरा छाया हुआ है. जिसकी छाया 
में अनेक बद्दम, अमणाएँ ओर मिथ्या सस्कार पनप रहे हैं और 
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हाँ तो वह बहू बोल्ली-देखो ! अघेरे ! मान जाओ! खैर 
चाहते हो तो मेरे घर में मत घुसो , चले जाओ । पर मानने वाला 
कान ? वह लठेत लकडी लेकर अंधेरे को कूठने लगी। अआदे के 
बत्तंन, घी के वर्चन, तेल के वच्तेन पड़े थे सब दृद-फुट गये । 
जुदी २ चीजे एक हो गई। हो त-भाव चला गया। पीठते २ जब 
बह वहु थक गई, पसीना हो आया तो हार कर बोली--मैं क्‍या 
करूँ ? यह अबरा तो बड़ा ढोठ है । 


सासुजी आयी ओर अधेरा देखकर वोली--बहू, यह क्‍या ? 
अधेरा तो ञआा गया। 


बहू वोली-- क्‍या करे ? यह तो बड़ा ढीठ हैँ । इसे बातो से 
सममभाया, लातो से सममाया, परन्तु यह तो माना द्वी नहीं । 

सासू ने समझ लिया--यह फूहड़ दे। इसमें बुद्धि नह्द हे । 
यहू घर नहीं सभाल सकती । परन्तु अभी कच्ची मिट्टी है । इसे 
अभी सुधारा जाय ता यद सुधर सकता हैं। अभी उपज्षा कर दी 
जायगी तो फिर ुघरना कांटन हूँ, कच्ची मिट्टी का कूट २ कर 
जमा चाह वेसा पात्र बनाया जा सकता हू परन्तु वतेन के पक जाने 
पर फिर छुधार करना अशक्य दे । कहा है।-- 


आली थी तब क़ूटी थी, कच्ची थी तव कूटी थी । 
अब कूटगा मोय तो झूचर पड़ा दू तोय॥ 
कच्ची मिट्टी से जेस जेंसे पात्र चनामे की अभिलापा हो बेस 
पात्र बन सकत हैं. । उतेन के पजन्नाने के बाद सुधार की गु जाइश 
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चाद्दे जितनी झुन्दर मंजिल बनाओ--काच जड़ाओ-सव बेकार 
है । इसी प्रकार बालक के जीवन निर्माण में पहले से ही,सावधानी 
रखने की आवश्यकता है । आज जो गुरू-चेले में, पिता-पुत्र में, 
राजा-प्रजा में, सासू-वहू में अनुशासनद्दीनता, निरकुशता श्रौर 
गड़बड़ देखी जातीं है वह इस पहली भूल का ही दुष्परिणाम है। 
पहले मोह में पड़कर, झूठे लाइ-प्यार के द्वारा विगाड पेंदा कर 
दिया जाता है। इससे वचकर माता-पिता, गुरु, सासू शआ्रादि 
जिम्मेवार व्यक्ति, पुत्र-शिष्य आदि की अन्दर की आत्मा व 
निर्माण करे तो त्रे सच्चे कत्तेव्य-पालक कहे जा सकते हैं; अन्यथा 
नहीं | समय पर साववानी रखनी चाहिए | समय निकल जाने पर 
लाख ग्रयत्ना के बावजूद भी उध्ट परिणाम नहीं प्राप्त किया वां 
सकता। अबुसर बार २ नहीं आया करते । गंया हुआ समय 
वापस नहीं आता । समय का लाभ ले लो । 
जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनिवत्तइ | 
अधम्म कृएणमाणुस्स अफला जंति राईओं ॥ 
समय के अवाह्द को राकने की शक्ति किसी में नहीं हे | रेंट 
ध्वल् रद्दा है, प्यास चुमाना हो तो बुझा लो, मेल धोना हो तो थी 
लो। इसका लाभ लेना होसो ले लो। यह सुन्दर अवसर 
मिला हुआ है । धर्माराधना ओर परोपकार-साधना करना हो सा 
कर लो। धर्माराधना ओर परोपकार-सावना के बिना जीवन भरा 
गल-स्तन की तरह निरथक हे | अतएव प्राप्त सामग्रा और साधवों 


का सदुपयोग करलो । नहीं तो आगे नई दुनिया हे, क्या पताई 
यह सुन्दर सामग्री ओर अवसर मिल्षेगा या नहीं । 
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माता-पिता की बड़ी शुरुतर जिम्मेबारी होती है । सन्तान को 
जन्म दे देना कोई बड़ी वात नहीं है परन्तु सन्‍्तान के जीवन का 
निर्माण करना महत्वपूर्ण चीज द्वै। बही माता-पिता इस मद्दत्तर 
दायित्व को निभा सकते हैं. जो स्वय सस्कारसम्पन्न और सुधरे 
हुए ही । वालक मे अनुकरण करने की बृत्ति बड़ी प्रयल होती है । 
उसके स्ममने जैसा बातावरण आएगा वह आसानी से वेखा वन 
जाएगा। बालक के आसपास के वातावरण का अच्छा या बुरा 
दाना माता-पिता के सस्कारित या असस्कारित जीवन पर अब- 
लमस्बित हे । मात्ता-पिता यदि सस्कारी दे तो उनकी सनन्‍्तान शीघ्र 
दी उनके ससकाए। को अपने में उत्तार लेती है। माता-पिता यदि 
व्यसनी है, तो वह व्यसन वच्चों में आये बिना नही रहेगा। 
अतणएव बालको के जीवन-निर्माण की सारी जिम्मेवारी माता-पिता 
पर दे । यदि माता-पिता बालकों को सदाचारी ओर झुसस्कारी 


देखना चाहते हैं. तो पहले उन्हें स्वय सदाचारी और सुसस्कारी 
घनना चाहिए | 


वालफी के लिए प्रथम स्कूल माता की गोद होती है । जब 
से चालक गभे में आता है तब से ही बद मसात्ता के सस्कारों को 
अपनाने लगता हैं । इसलिए वालक के जीवन के निर्माण छी 
अधिक जिम्मेवारी माता की है । गर्म से ज़कर वालक के ससभदार 
इाने तक माता को बढ़ी सावधानी के साथ रहना चादिए। सदा- 
चार, अज्ुकस्पा आदि के ससस्‍्कार बालक में उतारने का ,यही 
अवसर द्वोता है । अतएव माता-पिताहूपा शिक्षक को चाहिए कि 


१२४ ] [ प्रेम-खुथा द्वितीय भाग 





चाहे जितनी सुन्दर मजिल बनाओ--फकाच जड़ाओ-सव वका 
है । इसी प्रकार बालक के जीवन निर्माण में पहले से द्वी सावधानी 


रखने की आवश्यकता है । आज जो गुरू-चेले में, पिता-पुत्र में, . 
राजा-प्रजा में, सासू-बहू में अनुशासनहदीनता, निरकुशताओर 


गड़बड़ देखी जातीं है वह इस पहली भूल का ही दुष्परिणाम है। 
पहले मोह में पढ़कर, भठे लाढ-प्यार के द्वारा विगाड पेंदा कर 
दिया जाता है । इससे वचकर माता-पिता, गुरु, सासू श्रार्ि 
जिम्मेबार व्यक्ति, पुत्र-शिक्ष्य आदि की अन्दर की आत्मा क 
निर्माण करे तो वे सच्चे कत्तेव्य-पालक कहे जा,सकते हैं; अन्यथा 
नहीं | समय पर सावधानी रखनी चाहिए । समय निकल जाने पर 
लाख श्रयस्तो के बावजूद सी इष्ट परिणास नहीं प्राप्त कियाज। 
सकता। अवसर बार २ नहीं आया करते | गया हुआ समय 
बापस नहीं आता | समय का लाम ले लो । 
जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनिबत्तई। 
अधम्म कुशभमाणस्स अफला जति राईशो ॥ 
समय के प्रवाद्द को राकने की शक्ति किसी में नहीं दे | रेट 
चल रहा है, प्यास बुकाना हो तो बुझ्मा लो, मैल धोना द्वो तो पी 
लो। इसका लाभ लेना दहोसो ले लो | यह्द सुन्दर अवसर 
मि्ा हुआ है ।.धर्माराधता और परोपकार-साधना करना दी सी 
कर लो । धर्माराधना और परोपकार-सावना के बिना जीवन अर्जा 
गल्लन-स्तन की तरह निरर्थक हे । अतणव श्राप्त सामआआ और साधतो 


का खद॒पयोग करलो । नहीं तो आगे नई दुनिया है, क्या पता ६ 
यह सुन्दर सामग्री ओर अवसर मिक्तेगा या नह्दी । 


कि 
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उतका असर समाज के सुकोमल वाल़क- बालिकाओं में उतर रहा 
है। यही कारण है कि समाज उन्नतिशील न - रहकर अव॒नति की 
ऋर गति कर रहां है । समाज-सुधार की बुनियाद यदि कोई है ता 
चह वालिकाशों को सुयोग्य और सुसस्कारी बनाना दे । ये वालिकाएँ 
दी आगे चलकर मातृत्व के गौरवपूर्ण पद की जिम्मेवारी निभाने वाली 
हैं अतर्व इनके सुधार पर पर्याप्त लक्ष्य दिया जाना आवश्यक है। 
भद्रपुरुषपो ओर महिलाओं ! यदि आप वालक को गजसुकुमाल 
जैसा योगो, भीष्म जैसा ब्रद्याचारी, श्रजु न जेसा वीर देखना चाहते 
हू तो उनके अतरग जीवन का ध्यान रक्खो। तभी वह बालक 
आपकी इन्छ,नुसार अपने जीवन का निर्माण कर सकेगा | 


बच्चा सफेद कागज होता हे । उस पर चाहे जिस स्याही से 
लिखा जा सकता दे । जो लिखना चाद्दो लिखा जा सकता हे । 
परन्तु एक बार जो रग चढा दिया जाता दूँ, जो लिख दिया जाता है. 
वह अमिट रहता है । फिर उस पर दूसरा रग चढ़ना, दूसरी वात 
लिखना मुश्किल्न होता हे ! इसलिए पहले ही खुब सोच-सममझत कर 
उस बालफरूपी सफेद कागज पर लिखना चाहिए। यहाँ चूक गये कि 
चूक गये । व& पानी मुल्तान गया, राई के भाव रात में गये । शुरू की 
जाड़ में भज्ती हुई वा आखिर तक गलती ही गलती है। आरम्भ 
की भूल शीघ्र समझ मे आरा गई तो ठीक है। यदि उस समय 
आंखें वद्‌ कर ली जाय तो आगे का श्रम सब व्यर्थ हो ज्ञायगा | 
पहली कक्षा में रह्दी हुई कमजोरी यदि दूर न की गई तो बहू अन्त 
तऊ तकलीफ देती है | मकान की नींव कच्ची रह गई तो ऊपर 
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प्रद होती है उतनी दूसरी शिक्षा नहीं। अक्षर ज्ञान देने बाले 
स्कूल तो बाद में खुलते हैं । पहला स्कूल तो घर है । माता-पिता 
प्रथम शिक्षक हैं। अतणब प्रत्येक क्रिया में विवेक रख्च कर बालकों 
को विवेकबान्‌ बनाना चाहिए । श्रक्तर ज्ञान का उतना महत्त्व नहीं 


जितना विवेक ओर सस्कारों का मद्दत्त्व हैं। भत्ते ही बालक एम० 
ए० या महामहोपांध्याय न द्वो परन्तु विवेकसम्पन्न और सस्कारी 


हो तो बह हिताबद हे । कोरा अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। 
जो शिक्षा विवेक, मदाचार ओर विनय सिखाती है वही शिक्ता 
है | बच्चों के जीवन का निर्माण करने के लिए माता-पिता को 
अपना जीवन झुसस्कारी ओर सदाचारी बनाना चाहिए | इसमें ही 
इदलीकिक ओर पारलोकिक दित हे । 


इस प्रकार के ज्ञान का प्रकाश जब वालक में उत्तरेगा तो 
उनका जीबन प्रकाशित द्वो उठेगा | भगवान्‌ महावीर से ज्ञान 
का आलोक पाकर गोतम गणधर का जीवन चसक उठा। वे 
कतकृत्य द्वी गये । उन्होंने अपनी ऋतज्ञता बताने के लिए भगवान्‌ 
की स्तुति की है । भगवान्‌ की परिपूर्ण स्तुति होना तो असभव 
दे तदपि पानी में पड़े हुए चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को पकड़ने वाले 
बालक की तरह उन्होंने यह स्तुति करने का प्रयास किया है । वे इसे 
अपनी दिल वहलाई ( आत्म-सतुष्दि ) मानते दे । गौतम सरीखे 
गखसधर भगवान्‌ की स्तुति करते ह तो हमें भी प्रभु के गुण गाना 
चाहिए ओर जीवन को उन्नत बनाना चाहिए । इति शम्‌ | 


ब्ज5 
न्‍अन्‍ननसकनवैलनन-न्‍स-ा>ना. अलपमवकलपाक-लमनफाक. 
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प्राणी प्रमाद में पढ़कर और सकल्पों में फेंसकर वहुमूल्य जीवन 
फो खो देता है । शा्रकार कहते हैं:-- 


इम च से अत्थि, इसं च श॒त्थि, इम च में किच्चमिम अकिल्‍ूच॑ | 
न एवमेव लात्प्पमाण हरा हरति त्ति कह पसाए ॥ 

यह मेरे पास है, यह नहीं है, यह कर लिया है, यह और करले, 
इस प्रकार प्राणी आशा-ठृष्णा के फदे में फेंसा रहता दे और उघर 
यमरूपी चोर उसके आयुष्य-धन का अपहरण कर लेता हे । आशा 
तृष्णा में फँसा हुआ जीब यों ह्वी बिना कुछ किये मृत्युके मुख में जा 
पड़ता है । काम किसी के पूरे नहीं होते । 


रद्द गये काम जगत के अधूरे करने वाले दो गये पूरे । 
तृष्णा कर कर मर गये शुरे रुष्णा नाहीं मरदी हे । 
रब मिलदा गरीबी नाक दुनिया मान करदी है ॥ 


तेतीस सागरोपम की आयु वाले देवों की भी कामना पूरी नहीं 
हुई। थे पूरे हो गये | जीवन की कड़ियाँ ओर लड़ियाँ गुजर रही 
हैं अतः अपने जीवन को बना लो ओर अपने बाह्कों के जीवन को 
भी छुधार दो । ये बालक द्वी आगे चत् कर राष्ट्र के निर्माता बनने 
बल्ले हैं। ये ही पीधे आगे चल कर छाया देने वाले बने वृत्त होगे । 


माता-पिता का कत्तंव्य है कि वे अपनी जीवन-चय। के द्वारा 
बालकों को संस्कारित और शिक्षित करें। मा का दूध बालक के 
लिए जितना पोष्टिक द्वोता है उतना दूसरा दूध नहीं। इसी तरह 
माता-पिता के द्वारा दी गई शिक्षा बालकों के लिए जितनी लाभ- 


श्र्८ ] [ प्रेम-सुधा द्वितीय भाग 
उस मुक्ति-पथ के पथिक के लिए यह्द नितान्त आवश्यक है 
कि वह अपने सुद्ग्‌रवर्ती लक्ष्य को एक क्षण के लिए भी न भूत, 
उसे अपनी आँखों से ओमल न होने दे । यदि वह अपने लक्ष्य 
के प्रति आखमिचौनी करता है तो वह इधर-उबर, दाये-बांये 
भटक कर इर्द-गिर्दे मोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। वह आगे 
नहीं बढ पाएगा | इसके विपरीत यदि वह अपने लक्ष्य-विन्दु को 
सदेव सामने रख कर उसी सरल दिशा में प्रगति करता रहेगा तो 
बह निम्।ित ही अपने लक्ष्य पर पहुँच जायगा--वह अपनी मजिल 
तय कर लेगा । 
कई वार मुक्ति-पथ फे पथिक को अपनी मंजिल के दौरान में 
ऐसे वीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ता है जहाँ लक्ष्य के प्रति श्रद्धा 
लड़खड़ा सऊती है, जद्दों लक्ष्य स्पष्ट २ प्रतीत नहीं होता है, जहाँ 
पहुँच कर वड़ी डांवाडोल स्थिति सन्मुख आती है। ऐसी स्थिति 
में साधक क्‍या करे ? इस स्थिति में साधक का मार्गे-दशन करते 
हुए शाल्रकार फरमाते हे कि उस अवस्था में साधक अपना मांगे 
ढे ढने के लिए इस श्रद्धा-दीप का अवलम्बन ले'-- 


“एस धम्मे धुवे शिच्चे सासए जिणदेसिए” 


जिनेन्द्र देव का वताया हुआ यह धम्में-मार्गे श्रूव है, नित्य 
है, शाश्वत हे, यह अवश्य ही मुझे इच्छित मंजिल १ 
पहुँचाएगा। भले द्वी मुझे अभी मेरा लक्ष्य-विन्दु स्पष्ट २ अतीत 


न हा परन्तु यह निश्चित है कि यदि मैं इसी बताये हुए मार्ग पर 
चज्ञता रहूँगा तो अवश्य ही लक्ष्य स्थान पर पहुँच जाऊ गा | 
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प्राणी प्रमाद में पडकर और सकल्पों में फेंसकर वहुमूल्य जीवन 
को खो देता हँ । शाब्रकार कहते हैँ:-- 


इम घ मे अत्यथि, इमं च शध्थि, इमं च मे किच्चमिम अकिल्‍ूचे | 
ते एवमेच लालप्पमाण हरा हरति त्ति कह पमाए ॥ 

यह मेरे पास है, यद्द नही है, यह कर लिया है, यह ओर करनलू 
इस प्रकार प्राणी आशा-तृष्णा के फदे में फंसा रहता हे ओर उघर 
यमरूपी चोर उसके आयुष्य-धन का अपहरण कर लेता है | आशा 
तृष्णा में फेंसा हुआ जीव यों द्वी बिना कुछ किये मृन्युके मुख में जा 
पड़ता है । काम किसी के पूरे नहीं होने । 


रह गये काम जगत के अधूरे करने वाले द्वो गये पूरे । 
तृष्णा कर कर सर गये शुरे रष्णा नाहीं मरदी हे । 
रब मिलदा गरीबी नाज्ले दुनिया मान करदी है॥ 


तेतीस सागरोपम की आयु वाले देवे। की भी कामना पूरी नद्दी 
हुई। वे पूरे दो गये। जीवन की कड़ियाँ और लड़ियों गुजर रही 
हैँ अतः: अपने जीवन को बना लो और अपने बातकों के जीवन को 
भी सुधार दो । ये बालक ही आगे चल कर राष्ट्र के निर्माता बनने 
वाले हैं। ये ही पोचे आगे चल कर छाया देने वाले घने वृत्त होंगे। 


माता-पिता का कत्तज्य हे कि वे अपनी जीवन-चय। के द्वारा 
बालको को संस्कारित और शिक्षित करें। मा का दूध बालक के 
लिए जितना पीष्टिक होता है उतना दूसरा दूध नहीं। इसी तरह 
माता-पिता के द्वारा ठी गई शिक्षा बालकों के लिए जितनो लाभ- 


ल्ु 
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न्याय-व्याकरण, छन्द, साहित्य, काव्य और विविर्ध भाषाओं में 
निपुणता प्राप्त कर ली, सव भोतिक और लोकिक विज्ञान का पारगत 
विद्वान हो गया, दुनिया के समस्त घम्म-यन्थों को छान डाला-परन्तु 
याद उसने एक--आत्मा को ( अपने आपको ) न जाना तो उसके 
ज्ञान की कीमत आध्यात्मिक केत्र में कौड़ी की भीः नहीं है । इसके 
विपरीत जिस व्यक्ति ने भाषा ओर व्याकरण सम्बन्धी निपुणता 
ग्राप्त नदी की, जिसमें वाकचातुर्ये नहीं है, जिसने अधिक ग्रन्थेंः 
का पठन-पाठन नहीं. किया है, जो खास किसी विषय का पारगामी 
विद्वान भी नहीं है परन्तु उसने यदि अपने-आपको पहचान लिया 
है तो वह वस्तुतः विद्वान है, परिडत हे, तत्त्वदर्शी है. । उसका ही! 
कल्याण द्वोने वाला है । शास्कार ने कह है:-- 


न चिक्ता तायए मासा कुओ विज्जणुसासण।] 
-उत्तरावध्ययन अध्याय ६ 


विधिध भाषाओं का ज्ञान या नाना विद्याश्रों की पारगतता 
त्राणरूप नही हैं| इससे वास्तविक निस्तार और उद्धार नहीं होने 
वाला है। सच्चा कल्याए आत्म-ज्ञान से ही होने वाला दे! 
आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वारतव में आत्म-तत्त्व ही 
सबे अ्रथम जानने योग्य है, । 


हुस विराट विश्व में अनन्त पदार्थ है । जड़, चेतन, चर, अचर 
अनन्त पदाथों से यद्द विश्व भरा हुआ है, ओतमग्रोत हे । जिस 
प्रकार बहुत सारे दही का मथन कर मक्खन निकाला जाता है और 


श्रद्धा का दीप 


एस थधम्मे घुवे शिच्चे सासए जिणदेसिए 


“इस गाथा में आत्म-गवेषी मुमुक्षु जीवो की विचार-धारा का 
निरूपण किया गया है । आत्मा की गढतम पद्देली को बूभने के 
लिए निरन्तर साधना करने वाले आत्माओं की उड़ान कितनी ऊँची 
हाती है, उनका सकल्प-बल कितना हृढ होता हे ओर उनझी श्रद्धा 
कितनी अडोल होती है, यह इस गाथा में सुन्दर रूप से चित्रित 
किया गया हैं. | सच्चा आत्म-साधक अपनी विकप्लित विवेक बुद्धि 
के द्वारा सबे प्रथम अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है । लक्ष्य को 
निर्धारित कर लेने के पश्चात वह उसके प्रति परिपूर्ण श्रद्धाशील 
द्वोता है । श्रद्धा का द।पक वायु के भकारों से कम्पित होकर कदापि 
बुझ नहीं सकता । भयकर मभमावात में भी श्रद्धा का दीप 
ज्यो का त्यों प्रकाशमान रहता हे । इतना ही नहीं, श्रद्धा का दीप 
वह असाधारण दीप है जो वायु के थपेड़ों को सदन करता हुआ 
विशेष आलोकित होता हे । इस प्रकार अपने निर्धारित लक्ष्य के 
प्रति परिपूर्ण निष्ठा रखते हुए बह साधक निरन्तर प्रगतिशील होता 
है । वह अनात्मभावों से सवंथा अलिप्त रहता हुआ आत्म-साधना 
के पथ पर प्रगति करता रहता है । 
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तत्त्व ही सब तत्त्वों का मूलाधार है। इसीलिए वह्दी इस चराचर 
विश्व का मूल सूत्रधार हैं। अत: इस आत्म-तत्त्व को जानता परम 
आवश्यक है । 
अआचाराग सूत्र में कहा गया हैः-- 
से आयावायी, लोयवायी, कम्मवायी, किरियाबायी । 





सर्वे प्रथम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए 
अर्थात्‌ आत्मा को समभना चाहिए । जो आत्मा को मानता है ओर 
जानता हैं वही वस्तुत: लोक के अम्तित्त्त को मानता और जानता 
है। बह्दी वम्तुत: क्रियावाद को मानता है और जानता है। वह 
बर्ठुत: कमवाद को मानता आर जानता है। आत्मा को जाने-माने 
बिना लोक, क्रिया ओर कम की सगति द्वी नहीं वन सकती ह | 
अतएब मय प्रथम आत्मवादी होना चाहिए । आत्मा को जानना 
पहचानना चाहिए । 

आत्मा एक स्वतत्र ठोस बस्तु हें । वह विश्व का मूलावार अर 
सूत्रधार हैं | बढ किन्‍्द्ती चीजों का सयोग रूप नहीं है अपितु उसकी 
स्वतंत्र निराली सत्ता हैँ | वह नित्य हे, शाश्वत है, ध्रव है| आत्मा 
आत्मभाव से अनादिकाल से था, हे ओर अनन्तकाल तक रहेगा। 
डसका कदापि अभात्र नद्ीं हो सकता । वह अनन्त अतोत काल में 
था, वत्तमान काल में हूँ ओर अनन्त भविष्यकाल में अपना अ्रस्तत्व 
बनाये रखेगा । बद्द विविघ पर्यायों को प्राप्त करता हुआ भी आत्य- 
भाघ से सदा बना रहेगा। “आत्मा? शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
बताई गई हैं -- ह 
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जो साधक उस अधघकारमय स्थिति के उपस्थित होने पर 
श्रद्धा का दीप सज़ो कर उसके आलोक मे गति करता रहता है 
वह मजिल पर निश्चित ही पहुँच जाता दे। अतः मुमुशु के 
के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अपने श्रद्धा के दीपक को 
सदा आलोकित रखे, उसे झमावात में भी बुकने न दे। 


अब प्रश्न यह होता है कि जिनेश्वर देव ने जिस श्र व, नित्य 
ओर शाश्वत घसम का प्ररूपण किया है वह कसा हे ? उसका स्वरूप 
क्या है ? थोड़े और सीधे शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर यह दे कि 
अपने आपको पहचान लेना ही वास्तविक धर्म का मम है| “अपने 
आपको पहचानो ।” “आत्मा को जानो” यद्दी सकल आंगम्न-निगम, 
वेद, पुराण, सूत्र-सिद्धान्त और धर्म-अन्थों का सार हे -“अपने 
आपको जानो” इस एक वाक्य में द्वी समस्त त्रह्माएड का, सकल 
लोक का, सारे चराचर विश्व का ज्ञान समाया हुआ हैं। आत्मा 
दी परम ओर चरम ज्ञेय तत्त्व है । जिसने आत्मा को जान लिया 
उसने सब कुछ जान लिया ओर जिसने आत्मा को त जाना उसने 
कुछ नही जाना। इसीलिए आचाराग सूत्र में कहा गया है:-- 

जे एग जाणइ से सव्य जाणइ, जे.सव्य जाणुइ से एग जाणइ | 

श्र्थांत- जो एक-आत्मा को जान लेता है बह सारे विश्व को 
जान लंबा है ओर जो सारे विश्व को जानता है वही आत्मा को' 
परिपूर्ण रूप स जानता हे । 

तालये यह दे कि आत्मा का ज्ञान करना द्वी वास्तविक ज्ञान है । 
जिस व्यक्ति ने दुनिया भर के अन्थो का अध्ययन कर लिया, 
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भूतों के बिघटन से उसका नाश द्वो जाता है। त्तात्पय यह हूँ कि 
पाच भूतों से मिन्न आत्मा नामक कोई स्वतत्न तत्त्व नहीं हैं। चेतन्य 
की जो उपलब्धि द्वोती हैं वह आत्मा का धर्म नहीं हूँ अपितु भूतों 
फा घमर्म है । इस प्रकार यह सारी सृष्टि पाच मद्दाभूतों का ही 
विस्तार है । मानव शरीर को हम देखते ह्‌ तो उसमे जो त्वचा है 
वह प्रथ्बी रूप हे; खुन-वीये आदि जल रूप हैं। जठर आ द अग्नि 
तत्त्व हैं, धासोच्छुवास चायु रूप हैँ और पोलार आकाश तत्त्व है । 
इनसे भिन्न श्रौर किसी चीज की उसमें उपलब्धि नहीं होती | श्रतएव 
आत्मा जेसी कोई चीज नहीं है । 

यह जड़वादी- पचभूतवादी नास्तिक की मान्यता हैं। इस पर 
विचार करना है | हम तो माल के ग्राइक ढें। जिस जिस दुकान 
पर वास्तविक सच्चा माल नहीं मिलेगा उसे छोड़कर हम आगे 
बढ़ जाएंगे ओर जहाँ कहीं घच्चा मात मिलेगा वद्दीं से हम उसे 
लेले गे | दम बेसे दी अंवे वनकर मात्र लेने वाले ठगे जाने वात्ते 
पूत नहीं हैँ. । हम तो ठोक वज्ञाकर कसोंटी पर कस कर माल लेने 
चाले ह । 

हों, तो यह देखना दे कि चार्वाक की इस जड़वादी पचमभूतों 
वाली मास्यता भे कहाँ तक सचाई हे । आइये, तक की कसोटी पर 
कस कर इसे देख लें कि यह खरा सोना है या पीतल ? 

मानव-शरीर पचमूर्तो का पिण्ड हें, यह बिल्कुल ठीक हे। 
शरीर पुदूगलों की- जड़ की रचना हैँ इसमें कोई सन्देद्द नहीं। 
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बहुत से फूलों मे से इन्र निकाला जाता हे इसी तरह अनन्त ज्ञानी 
सर्वेक्ष, सर्वेदर्शी महापुरुषों ने इस अनन्त विश्व के ज्यनन्त पदार्थों 
का विश्लेपण कर नो तत्त्व प्ररूपित किये हैँ । तत्त्व का थ्थ होता 
ह्व-सार, निचोड़। विश्व के अनन्त पदार्थों का सार इन नो त्तत्त्वों 
में सशद्वीत है इसलिए ये नी तत्त्व कहे जाते हैं । नो तत्वों के नाम 
इस प्रकार हैंः-- 


(१) जीव (२) अजीब (३) पुशय (७) पाप (५) ओखद 
६६) सबर (७) निजेरा (८) वध /£ मोक्त। 


उक्त नो त्तत्त्वों का मूलाधार जीच द्रव्य अर्थात्‌ आत्म-तत्त्व हैं 
आत्म-तत्त्व के बिला शेष तत्त्वों की स्थिति ह्दी नहीं रहती हे। 
इसलिए शास्नकारों ने जहाँ त्तात्त्विक दृष्टि से बिचार किया है वहाँ 
स्व प्रथम स्थान जीव तरव को द्वी दिया हैं। उन्होंने आत्म-तत्त्व 
की प्रधानता की सर्वत्र निरूपण किया है। क्योकि आत्म-तत्त्व पर 
डी शेष तत्त्वों की सचा रही हुई है। यदि आत्मा नहीं हे तो-अजीब 
तत्त्व को जानने वाला कोन होगा ? पुरय कोन करेगा ? फल किसे 
पिल्ेगा ? पाप करने चाल्मा कोन ? भारों की स्फुरण।, योग, कपाय, 
ज्लेश्या आदि से कर्मों का आस्रव -आय के से हो सकती है ? कर्मों 
के आगमन के द्वारा को कीन बद करेगा ? फर्मों को कीन अश 
रूप से दूर करेगा ? कर्मों का वधन किसने किया ? कौन उससे 
छुटकारा पाने वाला दे ? जीव-तत्त्व की सत्ता मानने से ही शेष 
त्त्त्तों की सत्ता प्रमणित होती है अतएव जीव-तत्त्व अर्थात्‌ आत्म- 
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कहा जा सकता है कि सदिरा जिन चीजों से तय्यार होती है 
उनमें प्रथर २ मादक शक्ति-नहीं होती परन्तु जब उन्त सब पदाथों 
का सयोग होता है तब उनगें माइक शक्ति उत्पन्न होती है इसी 
तख॒ह् पच भूतों में अलग २ चेदन्य नहीं हे परन्तु जब वे शरीररूप 
में इकट्टे होते हू तब उनसे चेतन्य पैदा हो जाता हे । 


उक्त कथन ठीक नहीं हे । जिन जिन चीजो के सयोग से मदिरा 
बनती है उनमें अवश्य ही प्रथक्‌ २ मद-शक्तित के अश रहे हुए 
हैं । यदि उनमें प्रथक्‌ २ मद-शक्ति नहीं हो तो वह समुदित 
अबस्था में भी नहीं आ सकती है | अतएव मदिरा के अब यों सें 
मद-शक्ति नहीं है यह कथन युक्तियुक्तत नही है। 


हाँ, तो यद्द सिद्ध हुआ कि जड-मूतों से चेतन्य की उत्पत्ति नही 
हो सकती ! यदि भूत से चेतन्य उत्पन्न हो सकता होता तो मृत- 
शरीर में भी चेतन्य पाया जाना चाहिए। मृत शरीर में भी प्रथ्वी, 
पानी आदि पाचों भूततों की सत्ता पई जाता है| वहाँ भूतों के होने 
पर भी चेतन्य नहीं पाया जाता है इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
चेतन्य भूतो का घम नहीं है श्मपितु किसी अदृष्ट आत्म-तत्त्व का 
धम दे जो मृत-शरीर सें नहीं पाया जाता । 


कतिपय मोदी बुद्धि वाले कद्ठते हू कि-जड़ से चेतन पैदा होता 

हुआ देखा जाता दें । देखिये, काठ जड़ हे परन्तु उसमें घन पेंढा 

हा जाते हूं | शक्षेष्णादि मत्त भ॑ जीब पंदा हो जाते हैं। गोबर से 
बच्छू आदि जन्तु पंदा हा जाते हैं । 
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'अतति--सतत गच्छुति विविध पर्यायानिति आत्मा? विविध 

पर्यायों को निरन्तर श्राप्त करता हुआ सी आत्म-भाव से सदा वना 

रहने वाला आत्मा है) निगोदवर्त्ती आत्मा भी आत्मा है ओर सिद्ध 

ब् #, 

श्रत्मा भी आत्मा है। आत्मा, आत्मा ही रहने वाला हें यही उसकी 

नित्यता है, भ्र बता हे और शाश्वतता हैं । जैन दर्शन इसी अपेक्षा 

से श्रात्मा को नित्य, भ्रव और शाश्वत मालता हे | 


आत्मा के सम्बन्ध में विविध दशेनों की विविध घारणाएं है । 
कोई आत्मा के स्वतत्र अस्तित्व का ह्वी अपलाप करता हैं, कोई 
डसे एकान्त क्षशिक-अनित्य मानता हूँ श्र कोई उसे कूटस्थ नित्य 
मानता हैं । कोई उसे क॒त्ता मानता हैं ओर कोई उसे केवल भोक्ता 
मानता हैं। कोई उसे सर्वे व्यापक मानता है तो कोई उसे देह 
परिमाण मानता है तो कोई उसे अगुप्ठ प्रमाण मानता है । इस 
प्रकार आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध में दाशेनिकों की विचार-धासएँ 
भिन्न २ रूप में प्रवाहित हुई दे । उन सब थाराओ का विवेचन 
करना ओर उनकी तक सगत कसोटी करना यद्यपि आवश्यक है 
तदपि इतना समय नहीं है अतणव मोटी मोटी बातों पर ही आपका 
ध्यान आकर्पित करता हूँ । 


चार्बाक दशन की विचार-धारा इस प्रकार है। वह्द कहता है 
कि प्रथ्वी, पानी अग्नि, वायु और आकाश ये पाच महामृत 
हू । ये भूत जब कायाकार रूप से परिणत होते हैँ तब उनसे चेतन्य 
वी उत्पत्ति होती हैं । जब यह भूत बिखर जाते हैँ तव उस शक्ति 
का नाश हो जाता है । भूतों से चेंतन्य की उत्पत्ति होती है। ओर 
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को ग्रहण करता है. उसी तरह कार्मण रारीर आहार के पुदुगलों को 
ग्रहण करता हैँ और उनसे स्थल शरीर की रचना करता है। 
अतएव पहले शरीर बनता है वाद में जीव आता हे? यह धारणा 
स्वेथा मिथ्या हे । 

हाँ, तो यह भलीभांति सिद्ध हो चुका हें कि जड़भूतों से 
चैतन्य की उत्पत्ति संभव नहीं हे) चेतन्‍्य की उपलब्धि सेसाधारण 
को प्रत्यक्ष ही हे । यह चेतन्य जिसका घम्म है. वही आत्मा है यह 
सप्रमाण सिद्ध हा जाता है | 

सज्जनों ! चारबवांक की इस अनात्मवादी भातिकता ने मानव 
को मानवता से बहुत नीचे गिराया है । इस विचार-सरणी का 
अनुसरण करने से मानव हृदयय-ह्वीन एवं प्राय. पाषाणवत्‌ बने 
गया हे । वह स्वाथथान्ध हाकर विश्व-शान्ति फे किए सुरग जेसा 
भयानक हो गया है, | इस प्रकार की ।बचार-वारा से प्रभावित इवने 
वाल्ले व्यक्ति के सामने खान-पान, ऐश-आराम ओर अपनी सुख- 
सुविधा के सिवाय और कोई उच्च आदश ही नहीं होता । खाना 
पीना व ऐश-आरमस करना ही उनके जीवन क) मुख्य सूत्र दो 
है। जैसा कि वे कहत है:-- 

पिव खाद च चासरुलोचने, यदत्तीत बरगात्रि तन्न ते । 

न॑ गत प्रतिनिवक्तते, समुद्यमात्रमिद “कलेबरम्‌॥ 


“हे सुन्दर नेत्रवाली ! दे अनुपम सुन्दर ! खब खाओ पीओ। 
समय -जो अवसर निऊल्ल जाता हे ग्ह फिर लोट कर नहीं आत। 
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यहाँ तक चार्बाक की और हमारी मान्यता में कोई खास भेद नहीं 
है। इसस जब हम आगे बढ़ते हैँ ओर चेतन्य पर विचार करते है 
तो चाबांक की हमारी घारणाएं तरिल्कुल विपरीत दिशा में चत्नती हे ! 
हक ३ पु बिक ( बे हे च्ये, हैः 
चार्चाक कहता है कि चेतन्‍्य पचभूतों का धम है ओर जेन द्शन- 
आस्तिक दर्शन कहता हैं कि यह चेतन्य आत्मा का धर्म हें। यही 
विवाद का विषय हैं ओर इस पर ही हम यहाँ विचार छरते हैँ । 


यह्‌ एक सवमान्य सिद्धान्त हे कि जैसे कारण होते दे बेसा ही 
काय होता है । कारणों के अनुकूल काये होता हैँ। मिद्टीरूप 
अनुकूल कारण से ही घठरूप काये की उत्पत्ति हो सकती है । मिट्टी 
से घट बन सकता है पट नहीं। आटे से रोटी बन सकती है 
बल्लादि नहीं वन सकते ! जैसा कारण होता है वेसा ही कारय होता 
हैं । यह माना हुआ सिद्धान्त हे | इस सिद्धा-त के अनुसार चेतन्य 
जड भूतो का कार्य सिद्ध नही हों सकता है । क्योंकि चेतन्यरूप 
कार्य की उत्पत्ति के कारण पचभूत जड़ हूँ । जड कारणों से चेतन्य 
रूप कार्य की उत्पत्ति कदापि सम्भव नहीं हे । 


पाच भूत जड़ हैं। ये जान से, प्राण से, नेकी-बदी की पहचान 
से रहित हू । इनमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ चेतन्‍्य नहीं हे इसलिए इनके 
मिल जाने पर भी इनसे चेतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकता हेै। 
रेत के एक एक कण में तेल नहीं है चाहे जितने रेत के कण इकट्ठ 
कर लीजिए उनसे तेल नहीं निकल्न सकता। इसी तरह प्रथ्वी, 
पानी, अग्नि, वायु और आकाश में अलग २ चेतन्य घम्म नहीं हे 
तो इनके समुदाय से चेतन्य की उत्पत्ति केसे मानी जा सकती है ? 
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हे | यहाँ तक तो यह ठीक दशा में चला परन्तु आगे चलकर यह 
भी लड़खड़ा गया । इसने यह मान लिया कि पाच भूतों के न्ठ 
होते ही आत्मा भी नष्ट हवा जाता ढै । जैसे बोरी ओर चीज है. 
ओर उसमें भरा हुआ अनाज आदि ओर चीज है तद्पि जब वोरी' 
आग में जल जाती है तो उसमें भरा हुआ अनाज भी जलन जाता 
है | इसी तरद्द पांच भूता से आत्मा प्रथक होते हुए भी भूतों के 
विधटन के साथ द्वी आत्मा का विधटन भी हो जाता है | 


आत्मपष्टवादी की यह मान्यता स्वेबा श्रान्त है ! यदि चैतन्य 
भूतों का धर्म दोता तो अवश्य मूर्तों के विधठन से चेतन्य का भा 
विघटन द्वीवा । परन्तु यह सिद्ध द्वो चुका हे कि चेंतन्य भूतों क! 
धर्म नहीं हे फिर भूतों के विवटन से--शरीर के नाश से चेतन्य 
का नाश केसे माना जा सकता हैं ? आत्म-द्रव्य आकाद की तरह ' 
अमू्ते 6। जेंसे आकाश का नाश नद्दी द्वोता उसी तरह 
आत्मद्रत्य का कदावि विनाश नद्दी दोग। अध्त्मा अन्छेग् हे, 
अमेय है अनन्त हू, नित्य हे ओर शाश्वत हे । 


बोद्ध दर्शन ज्ञान-क्षए परन्पदा को हीं आत्मा के रूप में स्वी- 
कार करता हें । उसके मत में कोई सी पढार्थ एक क्षण से अधिक 
काल तक नहीं ठदृरता | दूसरे द्वी क्षण वह पदार्थ निरन्चय 
हो जाता है । जैसे दीपक की लौ प्रतित्षण नवीन नवीन उत्पन्न होती 
रहती है इसी तरद्द पदार्थ क्षण-क्षण में नष्ट होता रहता है ओर 
मचीन नवीन उत्पन्न होता रहता है । इमें जो बह हा वही पदार्थ 
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इसका उत्तर यद्द है कि उक्त बदाहरणों में भी जड़ से जड़ की 
दी उत्पत्ति होती है, चेतन की--आत्सा की नहीं । काष्टादि से घुन 
का शरीर पेंदा हुआ न कि घुन की आत्मा । गोबर से आत्मा नहीं 
बना | चिच्छू आदि जीबों का शरीर बना हे । सकान ओर चीज 
है ओर मकान चाला ओर हे । मकानचाला मकान नहीं हे ओर 
मकान मकानवाला नहीं है। मकान जड़ है और सकान वाला 
चेतन है । गोचर ओर काप्ठादि में उत्पन्न होनेवाले आत्मा ने अपने 
मकान बनाने का मसाला उनसे लिया है । मकान से पहले सकान 
वाले का अस्तित्व है । मकान वाला नहीं है. तो मकान का मसाला 
कोन जुटाएगा ? 


भद्रपुरुषा ! बहुत से लोगों की यद्द भी धारणा हैं कि पहले 
शरीर बनता हे और फिर तीन महीने वाद जीव आता हूँ) केसी 
अजीब ओर गलत धारणा हैं यह ! सकान बनाने वाला राज-मजदूर 
बाद में आए ओर उससे बनने वाला मकान पहले ही तय्यार द्वो 
जाय | यह अजीवसी बात है !' यह धारणा तो मदारी के कल्पित 
,रुपयों के समान है! मदारी के रुपयों से दुकान का भुगतान नहीं 
दो सकता | शरीर, आह्वार से बनता हूँ। आद्वार ग्रहण करने के 
बाद शरीर बनत्ता हे इसको प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वीकार करेगा। 
यदि जीव-आत्मा नहीं है तो शरीर-रचना के देतु आहद्वार कोन 
प्रहण करेगा ? आहार के बिना शरीर नहीं वनेगा। अतः जीव 
कार्मण शरीर द्वारा आह्वार अहण करता हैं ओर उस आहार से 
स्वृल शरीर का निर्माण द्वोता हैं। जेसे रेडियो शब्द के पुदुगलों 
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सकते है कि वह द्वार की मणियों को ही मानता है उनमें रहे हुए 
डोरे को स्वीकार नहीं करता । वह ज्ञांन-क्षणों को ही मानता है 
उनमें रहे हुए आत्म-तत्त्व को नहीं मानता। जेनदशेन द्वारा मान्य 
ज्ुणखिकवाद और वोद्धदशन के कज्ञणिकवाद सें यह बडा भारो अ्रन्तर 
रहा हुआ हे | 


अब जरा बोद-दर्शन के ज्ञान-प्रवाद्द सिद्धान्त पर विचार करें। 
कसौटी पर कसने से थदि वह खरा उत्तरे तो उसे मानने में फोई 
आपत्ति नहीं | हम सचाई के ग्राइक है | दाम पूरे देने हैं ओर 
माल सच्चा लेना है | हमें सचाई का आगम्रह हैं फिर चाहे वह 
कहीं भी दो । जिस किसी दुकान पर अच्छा और सच्चा माल हे 
हमें वह ग्रहण करना है ! अच्छी चीज़ जिस किसी के यहाँ भी 
दो उसे ग्रहण करना हा च.हिए। जेनदर्शन की दृष्टि और सृष्टि 
बड़ी उदार है। बहू सब जगद्द से अच्छाई लेता है । उसका सप्तनय 
ओर सप्तभगी का सिद्धान्त इसी उदारता का परिचायक है | 


जिस प्रकार आपको सब चीजे एक दुकान पर नहीं मिलती 
हंतो आप जो चीज जहां अच्छी मिलती है वह ब्रहों से 
ले लेते हें । आपको एक ही दुकान का आमग्रद्द नहीं होता है। 
इसी तरह जेनस दर्शन भी अपने नयवाद ओर स्याद्वाद 
के सिद्धान्त के आधार पर अन्य दशनों में जो जो सचाई और 


'थच्छाई दे उस अपना क्षत्ता ६। यह उद्ारग जहां नही हे पढ्ढों 
विकास नहीं 
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यह शरीर भूतों का समुदाय मात्र है । आत्मा-पर॒सात्मा पुरय-पाप 
स्वरगें-नरक आदि कुछ नहीं है) अतएव स्वेच्छायूवेक खाओ-पीओे 
मौज-मजा लूटो ।? ऋण हत्या घृतं पिवेत्‌ 'के सिद्धान्त पर चलो |” 
, यह है नास्तिक की विद्यार-धास ! 
कहिये, इस विचार-घारा से संसार क| क्‍या हित हो सकता 
है ? दुनिया इस मार्ग पर चल कर क्या सुख-शान्ति प्‌ सकती है ? 
यह घोर अशान्ति को जन्म देनेवाली विचार-घधारा है अत्तएय 
इसका परित्याग करना चाहिए । यह भयंकर जड़वाद हलाहल विप 
है इसे पीकर दुनिया कभी जीषित नहीं रह सकती, चेन की सास 
जहीं ले सकती । जड़ तुल्य बना देने वाले जड़वाद से वचिये ओर 
चेंतन्य के वास्तविक उपासक बलिये। यह अध्यात्मबाद ही वह 
सजीबनी हे जो रूत्यु ओर विनाश की ओर लपकती हुई दुनिया 
फो नवजीबन प्रदान कर सकती हे । 


आत्मपष्ठवादी यह्व स्वीकार करता है कि जड़भूतों से चेतन्य की 

, इत्पत्ति नहीं हो सकती हे । चेतन्य किसी चेत्तत् तत्त्व का ही गुख 
, है । इस प्रकर बह आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है । 
| "हू कद्टतता है कि पाचभूत तो रेल के डिव्वे के समान हैं। रेल 
के डिव्ये इजिन के चिना स्वय नहीं चत्न सकते । रेत के डिब्बों 
को इधर-उधर चलाने-फिराने के लिए उजिन की जरूरत रहती है । 

) इसी तरह पचभूतमय जड़शरीर स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता 
॥ इससे कास कराने वाला कोई दूसरा आत्म-वत्त्त अवश्य हैँ | इस 
< "रह आत्म-पष्बादी आत्मा को पाच भूतों से अज्ञग स्वीकार करता 


[£ 
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जप-तप कोई ओर करे ओर उसका फल्न कोई ओर पावे ! 
निर्वाण के लिए पयत्न कोई करे. ओर मुक्त कोई हो जाय ! 


यह तो भयकर अधेरगिर्दी हे ! 

तासये यह है कि एकान्त क्षशिकवाद में पाप-पुण्य, स्वर्ग-नर्क़ 

, बन्ध-्मोक्ष' आदि की पारल्ोकिक व्यवस्था नहीं बन सकती हूँ। 

' इसी तरह लोकिक व्यवस्था भी एकान्त क्षणिकवाद में घटित ही 
नहीं द्वातो । 


५ 


लाकिक व्यवहार लेन-देन पर मुख्यतया अवलम्बित देँ। कोई 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्त से कुछ रुपये उधार लेता हैँ । जब वह 
व्यक्ति अउने दिय हुए रुपये मागता हैँ तो वह कर्जदार कहता है 
कि भाई, जिसने रुपये दिये थे वह तो उसी क्षण नष्द हो गया, 
' तुम तो दूसरे हो । तुमने रुपया कह्दों दिये थे जो माग रहे हो 
तथा जिसने रुपये लिये थे वह भी उसी क्षण नष्द हो गया; में 
तो दूर! हूँ । इस तरह लेन-देन की व्यवस्था भी सुब्यवस्थित रूप 
से हो ही नहीं सकती । 


तालये यह हैं कि ज्ञोकक ओर पारलोकिक व्यवस्था वरावर 
पथटित न दो सकने के कारण एकान्त क्षणिकवाद वास्तविक ओर 
यथार्थ नही है. । समस्त आध्यात्मिक जगत का दारमदार द्वी इस 
पारलीकिक व्यवस्था पर है ओर जब यह व्यवस्था ही घटित नहीं 
होती तो वह सिद्धान्त क्‍या काम का ? अतः बोद्ध दर्शन का ज्षणिक- 
बाद भी युक्तियुक्त नहीं है । 


श्रद्धा का हीप ] [ १४१ 


प्रतीत होता है । यह अनादिकालीन वासना के कारण प्रतीत द्वोवा 
है। जेपे दीपक को ली उत्पन्न होती है ओर नष्द होती है ओर 
फिर नवीन उत्पन्न होती रहती है तरपि यह प्रतीत द्वोता है कि यह 
वही दीप-शिखा है । जेसे ' यह वही दीप शिखा हू” यह्द ज्ञान 
अ्रान्त हैं उसी तरह क्षण क्षण नण्ट होने वाले और उत्पन्न होने 
वाले पदाथे में “यह बह्दी पदार्थ है” ऐसा जो ज्ञान होता है. वह 
श्रा त है । बम्तुतः प्रत्येक पदाथे प्रत्येक क्षण में अपने तुल्य नवीन 
पदार्थ को उत्पन्न कर नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ क्षण- 
भगुर है | ज्ञान-क्षण्ों की परम्परा है वही श्यत्मा हे। इन ज्ञान- 
क्षणों से अतिरिक्त कोई स्थिर रहने वाला आत्म-द्रव्य नदीं हे । 
यह वोद्ध दर्शन का मन्‍्तत््य है । 


चेसे तो जेनदशंन भी पर्याय की अपेक्षा से प्रत्वेक पढर्थ को 
परिवरततनशील मानता है परन्तु वह यह्द भी मानता है क्रि उन बदलती 
हुईं पर्यायों में अनुगत रूप से रहने वाला एक अखण्ड द्रव्य भी 

जो 2... 5 ९ ब ले रे 

है जो सदा बना रहता है | जैनद्शन जहाँ पर्याय की अपेक्षा से 
ह 
पत्येक पदार्थ को ग्रतिक्षण परिवत्तेनशील मानता है वद्दों द्रव्य की 
अपेक्षा बह प्रत्येक पदाथे को नित्य भी स्वीकार करता है । 


4 


/ जिस प्रकार अलग र प्रतीत होने वाली हार की मणियों में 
डोरा समान रूप से. रहा हुआ दे उसी तरद्द अलग २ पर्यायों में 
द्रदय अलुरात रूप से रद्दा हुआ पर । बोद्ध दशेत इस अमुग़त रूप 
से रहने वात्ने द्ृव्य को स्वीकार नद्दी करता है । इसे यो सी कह 
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ज्ञानोपयोग और दर्शनोषयोग आत्मा का स्वरूप है। आत्मा 
अपने इस स्वरूप से शाश्वत है । यह शाश्वत आत्मा ही मेरी 
वास्तविक निधि है। शेष घन-दोलत, कुटुस्ब-परिवार, साज-सामान- 
आदि मुम से भिन्न हैं। इनके साथ मेरा कोई वास्तविक नाता 
नहीं है। केवल सग्रोग के कारण दी मेरा इनका नाता है। वस्तुतः 
मैं कुछ और हूँ ओर ये कुछ और हें । _ ह 

इस गाथा में अन्यत्व भावना और एकल मावना का बड़ा सुन्दर 
निरूपण है। इस गाथा के तत्त्व को जिसने द्ृदयंगम कर लिया 
उसने शआत्म-तत्त्व को पा लिया--बढ् कतकृत्य हो गया, वह निहाल 
हो गया, वह सिद्ध-बुद्ध और निरजन हो गया-बह आत्मा परमात्मा 
वन गया । इस प्रकार की अन्यत्व-भावना मृगापुत्र ने साई ओर 
वे मुक्त दो गये। इस प्रकार की एकत्व-भावना नमिराज ने भाई 
आर इससे वे सिद्ध-बुद्ध हो गये । बस, यद्दी तो अध्यात्म का सार 
है, इससे ही वेड़ा पार है, इससे द्वी सच्चा निस्तार होनेवात्ा है । 


अवएवब आत्मार्थी पुरुष दृढ श्रद्धा के साथ अपने अन्तःकरण 
को इस भावता से भावित करता रहे कि--“में अकेला आया हूँ 
ओर अकेला जाऊँगा । कुट्धुम्च-परिकर मित्र वान्धव आदि के 
साथ मेरा ओपचारिक सम्बन्ध है | सव , अलग २ जगह के मुसा- 
किर है | इनका मेरा थोड़े समय का सयोग-मात्र द्वो गया है ।” 
कद्दा है; 

एक ला आया ने एकला जासा, 
क्या करे इतना उदासी; 
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हा, तो हमें यह देखना दे कि बोद्ध दर्शन का यह एकान्त 
क्षणिकवाद कहाँ तक सगत है ? इसमें क्या दोप हैं ? 


एकान्त क्णिकवाद के मूल में दी भूल है। इस एकान्त क्षणिक- 
वाद को स्वीकार करने पर न तो पारल्ोकिक व्यवस्था ही बनती है. 
ओर न लीकिक व्यवहार द्वी वन पता है । आप सोचिये कि आर्तिक 
जगत में वन्ध-मोक्ष, म्वरगे-नरक, पाप-पुण्य, आत्मा-महात्मा-परमात्मा 
आदि का कितना अधिक महत्त्व है | इस व्यवस्था के आधार पर 
ही तो समस्त आस्तक दर्शन और सिद्धान्त टिके हुए हैं। यदि 
यह एकान्त क्षणिकवाद मान लिया जाता है तो यद्द वन्ध ओर सोक्ष, 
क्रिया और क्रिया के फत्ञ की महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दी नहीं बन सकती 
है। यद्द सारी व्यवस्था धअस्त-व्यस्त हो जाती है । क्योंकि क्रिया 
“का करने वाला कत्ता क्रिया करके प्रथम क्षण में द्वी नष्ट हो जाता 
है तो उस क्रिया का फल्न किस सिलेगा ? क्रिया करने वाला तो 
नष्ट हो गया ओर दूसरे क्षण जो उत्नन्न हुआ है उसने वह क्रिया 
दही नहीं की हे तो उसे उसका फल कंसे मिल्ेगा ? इस तरह क्रिया 
के फत्न का ही जार हो जायगा। जिस व्यक्ति ने किया की द्वे उसे 
तो उसका फल्ल नही मिला ओर जिसने क्रिया नही की उस उसका 
फल मिला इस तरह कृत-प्रणाश ओर अकृत-कमंभोग द्वोषों की 
प्रप्ति होती है । भला यह केसी व्यवस्था ! 
चले कोई आर, और मजिल पहुँचे कोई धौर ! 
चोरी कोई आर करे और पकड़ा जाय कोई ओर ! 
करे काई और भरे कोई ! 
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जिस प्रकार सन्ध्या होने पर नाना दिशा-विदिशाओं से पक्ची- 
गण आकर वृत्त पर एकत्रित हो जाते हैं ओर रात्रि व्यतीत करते 
हैं। प्रात:काल द्वोते ही सच न्यारं न्‍्यारी दिशा में उड़ जाते हैं । 
इसी तरह सयागबश कुट्ुम्ब परिवार के साथ थोड़े काल्न के लिए 
नाता जुड़ जाता है वास्तव में तो सब आस्माएँ अलग २ दें और 
अपने २ करम-फल का अनुभव करते हैं | किसी का भी किसी के 
साथ शाश्वत सम्बन्ध नहीं है। सबकी दिशा अलग २ है । इस 
थोड़े काज्ञ के ओप वारिक सम्बन्ध भ आत्माओं को अनात्मभाव 
में आसक्त नही होना चाहिए । उन्हें अपने एकाकी स्वरूप को नहीं 
विसराना चाहिए । स्थिति पकते द्वी सबके सब बिछुड़ने वाले दे । 
प्रात:काल होने पर जेंसे पक्ती अलग २ दिशा में डड जाते हे वैसे 
ही कुदुम्बीजन अपनी २ अवधि , आयु ) पूरी होने पर बिछुड़ 
जाते हे । जहाँ सयोग है वहाँ वियोग अवश्य॑भावी है । श्रतएब 
विवेक-सम्पन्न आत्माओ का सयोग में आसक्त भावना नहीं रखनी 
चाहिए । जिन विवेक-सम्पन्न आत्माओ ने आत्मा के वास्तविक 
एकाकी स्वरूप को दृहयगम कर लिया होता हे वे सयोग और 
वियोग के दुःख से उत्तीणें दो जाने हे। के सयोग-वियोगरूप 
मद्दासागर से पार ह्वो जाते हैं) अतएंव सज्जनों ! आत्मा के 
एकाकी स्वरूप की माफी का अवलोकन करो । 


नमिराय दाइ-ज्वर से पीढ़ित हे । रानियों उनके शरीर पर 
ज्ेप करने के लिए चन्दन घिस रही हैं। चन्दन घिसते २ उनके 
हाथ में पहन हुई चुड़ियों से पेदा होने वाली आवाज भी नमिराय 


श्रद्धा का दीप ] [ ४५ 





इसी तरद्द जो दशेन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैँ. उनके 
मत में भी बन्ध-मोक्त की पारलोकिक व्यवस्था घटित नद्दी होती है। 
ऐसा मानने पर तो जो बँधा हुआ है वह्द सदा वेंधा ही रहेगा ते मोक्ष 
के लिए प्रयत्न करना निष्फल हो जावेगा । और जप-तप आदि के 
अभाव का भी प्रसग आजावेगा। अतण्व आत्मा न तो एकान्त 
अनित्य है ओर न एकान्त नित्य ही हें। वह द्रव्य की अपेक्षा नित्य 
हैं और पर्याय की, अपेक्षा अनित्य हूँ । यह तस्याद्वादमयी विचारधारा 
ही युक्तिसगत हूँ और इसको मानने से ही समस्त लोकिक 
पारलोकिक व्यवस्था की सगति होती है । .' ' 


आत्मा का विषय बहुत गहन हूँ ओर इसकी बहुत विस्तृत 
चर्चाएँ छू । उन सवका उल्लेख अभी नहीं किया जा सकता है। , 
विवादमयी दाशंनिक चर्चाओं का अलग रख कर आत्मं-तत्व के 
बास्तविक मर्म को छूने का प्रयास करना चाहिए। जिनेन्द्रदेव ने 
बहुत द्वी थोड़े शब्दों में आत्माथियो के लिए आत्मा का वास्तविक 
रूप- आत्म-तत्त्व का गृढतम द्वाठे ( आशय ) इस गाथा में खोल 
कर रख दिया हँः-- 
ण्ो मे सास ओ अप्पा नाण दसणसजुओ। 
सेसा में बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा || 
यह गाथा कया है, सकल अध्यात्म शासत्र का निचोड़ हैं! 
श्ध्यात्म का महासागर सिमटकर इस गाथारूप गागर में समा 
जाता हूँ ! इसमें आत्मतत्त्व का यथातथ्य निरूपण हे ! इसमें कहा 
गया हूँ कि:-- 
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४ भावना सव-ना शिनी ? 


वन्धुओं ! साधारण-सी चूड़ियों की घटना का निमित्त पाकर 
नमिराय ने अपने भव-भव के रोग को दूर कर दिया। तन-धन 
ओर जन के सयोग को दुख का कारण जानकर तत्काल उससे 
अपने आपको सुक्त कर लिया। वात यह है कि जिनका उपादान 
शुद्ध द्वोता है वे जरासा भी बाह्य निमित्त पाकर ग्रबुद्ध दो जाते दें । 


“४ जञाकी भव तिथि पक गई तिनको यह उपदेश ” 


कहों तो नमिराय की भ्रबुद्ध आत्मा जो चूड़ियों का नगण्य 
निमित्त पाकर शुद्ध-बुद्ध हो गई ओर कह्दों हमारी आत्मा जो मु ६ 
क सफेद ( दात ) चले जाने पर, काले ( वाल ) के सफेद हो जान 
पर राजा-प्रजा क बदल जाने पर भी ठस से-मस नहीं दोती-जह्दों 
की तहाँ चिपकी रहती है ! 


याद रखिये बन्धुओं ! यह तन-धन-जन में जो आप अपना- 
पन मान रहे हैं यही सकल दु:खों की जड़ है ।|- अनात्मभाव में 
रमण करने से द्वी आप वेचेंन हो रहें है, परेशान और दरान'दो 
रहे है | खुख पाने के लिए आप तड़फड़ा रहे दे परन्तु सुख कीं 
मांकी तो दूर रह्दी आप विशेष दुःखी ह्वो रहे है । इसका एकमात्र 
कारण यही हे कि आप सुख के पिण्डरूफ आत्मभाव को छोड़ 
कर दुःखरूप शअनात्मभावष में--धन में, ऊुदुम्ब-परिवार में, शरीर 
में, साज में, सामान सें--आनन्द मान रहे हू । जिस दिन श्राप 
अपनी यह भ्रान्ति छोड़ देंगे इस दिन नमिराय की तरह आप भी 
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कुदुम्ब्॒ मिल्‍यो तरु खग निशवासी, 
प्रभाते उठ जासी रे जीव ॥ 


् छ छठ घ् 


कुय स छोर ने कुण स वाछरूं, 
कुप स माय ने बाप । 

ह जीवझे ज्ञसी एक लो, 
ज्ञासी पुण्य ने पाप ॥ 


भूलो मन-भमस कई भमियो, भ्रमियो दिवस ने रात ५ 
माया रो लोभी प्राणियों मर ने दुर्गेति जात ॥ 


० घट के श्डे 
ओर भी नमूने लीजिए: - 


ना धर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रेन बसेस।१ 
तू एकलछा आया, किसको समझता मेरा ॥ 
अकेला ही जायगातू जब कूच होगा डेरा 
ककण का शोर सुनकर नमि ने विचारा ऐसा ॥ 
नमे किसी का कोई यहाँपर नहीं है मेरा। 
तू एकला ही आया किसको सममता मेरा॥ 
चूक्तों पर बेठ पत्ती रजनी गुजारते द। 
'विछ॒ड्ेगे सब ही साथी जब होयगा सवेरा ॥ 
तू एकल्ा ही आया किसको समझता मेसा। 


मानव-धर्म 


% मंगलाचरण # 


अह्न्तो भगवन्त इन्द्रमद्विताः, सिद्धाश्व सिद्धिस्थिता: । 

आचाया ज्ञिनशाधनोन्नतिकरा:, पृज्या उपाध्यायका:॥ 

श्रीसिद्वान्तखुपाठका- मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका । 
ऊ मेः रु 

पग्बें ते परमेप्ठितः अतिदिन, कुबेन्तु थो मडःगलम॥ 


भद्गपुरुषों ! तथा देवियों ! आज मुझे मानवधम! विपय पर 
प्रकाश डालने की प्रेरणा की गईं है। वास्तव में यद्द विपय शत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ओर उपयोगी है । मानव की 'आक्ृति पा करके भी 
जिसमे मानवधर्म का अभाव हे, वह सच्चा मनुप्य नहीं कहा जा 
सकता । सानवधर्म के उच्चतर और स्प्रहणीय आदश ही मनुप्य 
की आकृति में मानवता की प्रतिष्ठा करत है । सक्तेप में कहा जाय 
तो यहां कहा जा सकता है कि मानवधमं की बदौलत ही मनुष्य 
की महिमा है । सानववम ने ही मानव को इतर जीवधारियों की 
अपेत्ता मद्दत्वशाली बनाया दे । अतएव यद्द आवश्यक ही है कि 
मानव सच्ची मानवता को प्राप्त करने के लिए मानवीय घर्म को 
समभकने का प्रयत्न करे, ओर उसे अपने व्यवहार में लावे | 
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फो असद्य वेदना में बृद्धि करने बाली प्रतीत हुई | वह्ठ चूडियों की 
भनभनाहट उनसे सददन न हुई । उन्होंने अपनी इस वेदना को 
व्यक्त किया। फलस्वरूप रानियों ने अपने २ ह्वाथ में सोभाग्य- 
सूचक एक एक चूडी रख कर शेप चूड़िया उतार डाली । एक-एक 
रह जाने से आ्रावाज बद्‌ द्वो गई। बस, इस छोटी-सी साथारण 
घटना ने नमिराय के जीवन में असाधारण परिवतेन ला दिया ! 
नमिराय कुछ के कुछ वन गये ! 


जब रानियों ने एक-एक चूड़ी रखकर शेप चूड़िया उतार डाल्लीं 
ओर फल स्वरूप आवाज वंद हो गई तो नमिराय ने विचारा--जहाँ 
तक चूड़ियों अनेक थीं वहीं तक कोलाहल और अशान्ति थी। 
अनकता में - सयोग में अशान्ति रद्दी हुई है। जब चूड़ी 'अऊेली 
रह गई तो सारा कोलाइल शान्त हो गया। एकाकीपन मे द्वी शान्ति 
है। मेरे आस-पास तो सयोगों का जाल विदा हुआ है । बस, यद 
सयोग-जाल द्वी मेरे दुःख का कारण हे । यह्‌ दाह-ज्वर उतना 
भधान्तिकारक नहीं हे जितना यह धन जन का सयोग अशान्ति 
का कारण द्व । बस, मु्े मेर राग की सफल दवा प्राप्त दा चुको | 
अब मुझे अन्य किसी दवा की आवश्यकता नहीं। मु्के वह अलौ- 
किक ओपधि मित्ष गई जिससे एक जन्म का रोग द्वी नहीं भव- 
भव का रोग सिट जाता है । नमिराय शुद्ध भावना के आकाश में 
स्वतत्रतापूरवक उड़ने लगे | विशुद्ध भावना के कारण उनका भीतिक 
दाह-ज्यर हा नहीं भव-सव का दाह-ज्वर शान्त द्वो गया। भावना 
का वेग क्‍या नहीं कर सकता.] कद्दा है:-- 
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जीवन को सुखमय बनाने के लिए सम्राट_ के सिहासन की 
आवश्यकता नहीं है. विपुल वेभव भी अपेक्षित नहीं है, गगन- 
चुम्ची सहल भी अनिवाये नहीं हे और विज्ञास की सामग्री भी 
शआवश्यक नही हे | सुखी जीवन के लिए चाहिए निरप्रहृता, निरा- 
कुल्नता, शान्ति, सन्‍्तोष ओर लघुता । इनके अभाव में उत्तत्न से 
उत्तम सामग्री सी सुख नहीं दे सकती ओर इनके सद्भाव में 
अ्रकिंचन मनुष्य भी उत्तम सुख का भागी हो सकता है। इस दृष्टि 
कोण से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यही मनुष्य छुस् 
की प्राप्ति कर सकता है जो धर्म का पानन करता है । 


मानवधर्म या किसी अन्य प्राणी का घ॒र्म-यह सच घमे के 
विशेष रूप है | इन विशेष रूपो को भल्ली भाँति समभने से पहले 
हमें सामान्य धरम को समझना चाहिए-उसका विश्लेषण करना 
चाहिए। धर्म कों समझ लेने के पश्चात्‌ ही मानवधम को ठीक 
तरह समभा जा सकता है । 

मं! शब्द "व धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण 
करना | जो दुःख ओर विषत्ति के गड़द्दे मे गिरते हुए प्राणियों को 
घारण करता हे, सभालता और बचाता है, ओर उत्तम स्थान में 
धारण करता है, वह धर्म दे । 

रूसारदु:खतः सत्त्वान यो धरत्युत्तम सुखे। 

शअ्रथांत-समार के दुःखो से बचा कर जो प्राणियों को निरा- 

पद्‌ स्थान पर पहुँचाता हे, वद्दी वर्म कदृक्षाता है । 


श्रद्धा का दीप | [ १५१ 


सत्र आधि-व्याधि और उपाथि से मुक्त होकर शुद्ध-बुद्ध ओर 
आनन्दू-कन्द बन जाएंगे ) 
जिनेन्द्रदेव ने अध्यात्म के सार रूप में जो भ्ररूपित किया है वह 
इस प्रकार है -- 


एगो मे सास ओ अप्पा नाखद्सश सजुओ । 
सेसा वाहिराभावा सव्वे सजोग लक्खणा !। 


“मेरी आत्मा ही मेरी अक्षय-निधि हे शेष सब तन-धन-जन 
मुझ से'मिन्न है । में और हूँ ओर ये ओर है ।” इस प्रकार जब 
धापको आत्मभाव ओर अनात्मभांव का भेद ज्ञान हो जायगा 
झोर आप मेरू की तरह अडोल श्रद्धा रखते हुए आत्मभाव की 
ओर बढते रहेंगे तो आप अनन्त आनन्द के अधिकारी हो सकेंगे । 


४-४ . «)] 
११-१०-५३ [ ॥ इति ॥ 
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आने वर ही फल देते छे. किन्तु वर्म-बक्ठ सदेव फलता पूछता 
रहता है। अन्य वृक्षों के फल परिमित होते है, धममेबृुक्त अपरिमित 
फल का दावा है । उसके फल काल से भी अपरिमित हैं. शोर 
परिमाण के लिहाज से भी अपरिमित हैं। अन्य वृक्तों के फल 
किसी की प्रकृति के प्रतिकूल भी हो सब्ते है. प्रगर धमेब्रक्ष के 
फल सभी के लिए द्दितकर और सुखब र होते ह। अन्य वृत्तो 
फल अल्पकालीन तृप्ति प्रदान कर सकते है किन्तु घमेरूपी कल्पत/ 
के फल से शघ्वत तृप्ति प्राप्त होती है । मनुष्य सदा के लिए स्वस्थ, 
शुद्ध, नीरोग, अजर, अम९, अविनाशी हो जाता हे। धर्म-बृत्त के 
फल का ऐसा प्रभाव है कि वह आत्मा को परमात्मा के परमोदव 
पद पर प्रतिप्लित कर देता है । 

जिस प्रकार वृत्त के फल-फूल आदि का उपभोग स्वय बृत् 

नहीं करता उसी ग्कार धर्म का फल स्वय घर्म को नहीं प्राप्त होता 

वल्कि धर्म का पालन और रक्षण करने वाल को प्राप्त द्वोता है। 
धर्म का स्वरूप ही यह दे कि बह अपने पालन करने वाले | 
घारण करता हूं । कहा मो हे: 





धारणादू धमंमित्याह-धर्मा घारयते प्रजा: । 
यल्याद्‌ धारणुसयुकत, स धर्म इति निश्चय ॥ 
यह धर्म की शब्द शात्र-संगन व्याख्या हे । 
धममे इन्द्रियों के घिनोद का विषय नहीं है। यह इन्द्रियोँ ४ 
पोषक नहीं है | यद्द तो आत्मिक गुणों का सबर्डक और पोपका 
तथा आत्मा का विनोद ढ्वे । घम्म उस वस्तु की आप्ति का सावन 
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इस बिशाल विश्व में असंख्य प्राणी हैं| कोई छोटे हैं, कोई 
बडे हैं। कोई समस्त इन्द्रियो से सम्पन्न दें. कोई पिकलेन्द्रिय 
किसी में मनन-चिन्तन करने की विशिष्ट योग्यता हूँ, किसी में नहीं 
है। कोई ज्ञानी हैं तो फोई अज्ञानी हैं । इन चित्रिध प्रकार के प्राणियों 
की ओर जर ध्यान दीजिए आ: जिनकी हरकतों को आप देख 
सकते हैं. उन्हें देश्दिए। आपका पता चलेगा कि चीटी से लेकर 
कुजर तक और मधुमक्खी से लगा कर मनुष्य तक-सभी आणियों 
की चेष्टाएँ सिर्फ एक द्वी उद्दे श्य से श्रेरित दें। सव एक ही लक्ष्य 
आर एक द्वी ध्येय से नाना प्रकार की प्रवृत्तियाँ कर रहे हे । वह 
ध्यय क्या है ? सुख की प्राप्ति! सभी सुख चाहते हे, सभी दुःख 
से बचना चाहते हे ( लेकिन हम देखते हू कि घोर पुरुषार्थ करते 
पर भी सबको खुख की भ्राप्ति नहीं हो रही हे । इसके मूल ओर 
४ प्रधान कारण पर विचार करने से प्रतीत होगा कि सुख की प्राप्ति 
४ के कारण उन्हें ज्ञात द्वी नहीं हैं । सुख का कारण घर हैं । धर्म का 
£ पालन करने से द्वी सुख की प्राप्ति हो सकती हे । 
४ वस्तुतः वमर दी इहलोक ओर परलोक सम्बन्धी समस्त सुर्खों 
का मूल स्रोत हैं। कुछ लोगों ने यह धारणा बना रक्‍्खी दे कि 


३९ इस वत्तेमान जीवन के साथ धर्म के फल्न का कोई सरोकार नहीं 
[४ है, किन्तु यह धारणा भ्रमपूर्ण हैं। धर्म का फल परलोक के लिए 
॥0 'रिजबः नह्दीं द्ोता । जिस मनुष्य के व्यवह्यार धर्म से 'ओतग्रोत हो 
$ जाते है, जिसकी जिंदगी को हरेक हरक़त में सहज रूप से धर्म 
।0 * समावेश रहता है, उसका इइ-जीवन भी अत्य त सुखमय आर 
है शान्तिमय वन जाता है । 
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अपनी छाछ खट्टी तो भी मीठी । 
दूस रे की छाछ मीठी तो भी खट्टी ॥ 


परन्तु यद्ट सब दृष्टिदोप का द्वी फल है । इसमें प्चाई नहीं, 
सकीणता है | उदारता नहीं, दुराग्रह है। यह पक्षपात'से भरा 
हृष्टिकोण है जो मनुष्य को सत्य के दिव्य प्रकाश से वचित रखता 
हे । सचाई तो यह ढें कि जो छाछ खट्टी हे वह खट्टी द्वी हे, चादे 
अपनी हो चाहे पराई ह्वो। ओर जो मीठी हे बह मीठी ही है, चाहे 
वह किसी का भा क्यों न हवा ! छाछ का खट्टापन या सीठ पन किसी 
व्यक्ति के स्वामित्व या ससगे पर निर्भर नहीं। बह तो उसका निज 
का गुण है । 

सगर इस संबंध में इतना द्वी सोच कर रह जाना पर्याप्त नहीं 
हैं । हमे प्रत्येक समस्या, धारणा ओर घटना के मूल का अन्वेषण 
करता चाहिए | सोचना चाहिए कि आखिर यह सकीर्ण, पक्तपात- 
पूर्ण ओर असत्य मनोभावना मनुष्य में कहाँ से आई है ? जब 
हम इस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए गहरे पानी में पेठते हूँ 
तो विदित द्वोता हे कि मनुष्य में मानवधर्म की सही समझ न होने 
के कारण द्वी यह मनोभावना उत्पन्न हुई है। यही क्‍यों, हम तो 
स्पष्ट देख रहे हू कि मानवधर्े का सम्यक्‌ ज्ञान ओर पालन न 
होने के कारण ऐसी-ऐसी ८कडों बुराइयोँ उत्पन्न हुई हे जिन्होंने 
मनुष्य जाति के दुर्भाग्य को आ।मत्रित किया है ! मनुष्य जाति ने 
यदि मानवधर्म को ठीक रूप में समझा होता और उसका अनुसरण 
किया द्वोता तो भारतभूमि का वेंटवारा हुआ होता ? मानव, मानवता 
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क्सी वृत्त को देख कर दमारे मन में अनायास ही विचार 
आता है कि आखिर यह किस आधार पर टिका है ? वह कोन हे 
जो इसे सेकड़ों वर्षा से चार्ण किये द--सेभाले है ? यह विचार 
६ मन में आते द्वी हमारा ध्यान स्वभावतः डस वृक्ष के मूल की ओर 
जाता है । मुल से द्वी तना, शाखाएँ, प्रशाखाएँ, पत्ते, फझल्त-फूल 
आदि पेदा होते है । 
मूल शरीर जड भी दो विभिन्न पदार्थ हैं। मूल जमीन के भीतर 
सीधा गया हुआ होता है शोर वास्तव में बह्ी वृक्ष का आधार होता 
 हू। जडे मूल में से निकलती हे और जमीन में टेढी-तिर्छी फेल 
. कर मृत्ञ को सुटद चनाए रखती दें. / मूल से तना जमीन के ऊपर 
! उठता दै ओर फिर उसमे से बडी टहनियाँ, बडी टहनियों मे से 
$ छोटी-छोटी डालियाँ निकलती हैं। डालियो के बाद पत्ते फिर 
४ फूल, फल इलन् द्वोते है । तत्पश्थात्‌ फलों में रस की डलपत्ति होती 
# है। मगर यूत्त के इस विशाल परिवार का असली श्राधार तो मृल 
ही हूं। कदाचित्‌ वृक्ष के मूल का उच्छे३ दो जाता हे तो पुराका 
६ पूरा वृत्त घराशायी हो जाता हं। शाखा, भशाखा, फल फूल या 
के पत्ता काटने या तोड़ने पर भी वृक्ष खड़ा रह सकता हैं, लेकिन मूल 
क् फे कट जाने पर ऊिसी भी द्वालत में शृत्त खड़ा नहीं रह सकता। 
अतएव यदि आप किसी वृक्ष के मधुर फल प्राप्त करने की श्राशा 
रखते दे तो आपको उसके मूत्र की सुरक्षा करनी होगी । 


हा, तो धर्म भी एक प्रकार जा वृत्त हूँ । पद वृत्त दी नहीं, कल्प- 
रेत हूं; बल्छि कल्पवृत्त से भी बढ़कर हे। अन्य व्ृत्त तो ऋतु 


क्र 


| 
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परमज्योति में मोती और हीरे पापण के खड दी दिखलाई देंगे, 
उनका काल्पनिक मूल्य कह्दी बिलुप्त हो जाएगा। 


ध्यान रखना चाहिए कि मोतियों की प्राप्ति सागर से ही हो 
सकती है, किसी कुएँ या गन्दे पानी के गडहे से नहीं। गदे 
पानी के गड़ह्टे में कीचड़ मित्र सकता है, मोती नद्ीीं। जो जेसे 
ध्यान पर जाता है, उसे वेसी ही बस्तु की प्राप्ति द्ोती हैं। 
कहा भी हैः-- 


गम्प्रते यरि सृगेन्द्रमन्टिरें, लभ्यते करिकपोलमौक्तिकम्‌ | 
जम्बुकालयगते हि ग्राप्यते, वत्सपुच्छ-खरचमेंखएडकम्‌ । 


अथान-मृगेन्द्र-मन्दिर ( सिंह की गुफा ) में जाने पर गज- 
मुक्ताओं की प्राप्ति होती हे ओर गीदड़ की मांद में जाने पर 
बछड़े की पूछ या गधे के चमड़े का छोटा-सा टुकड़ा ही मिलेगा | 


सगर सिंह की गुफा मे प्रदेश करना शुरवीर का ह्वी काम हे, 
कायर का नहीं | जिनमें शोय थेये और कर्चव्यपरायणता होती 
हैं, उनको विश्व की समस्त विभूततियोँ प्राप्त हो ज.ती हैं, मगर 
भीरू ओर कायर नरों को समस्त विभूतियाँ उसी प्रकार छोड़ जाती 
हैँ, जेंसे दिवालिया सेठ को उसके अनुचर आदि, फलहीन वृत्त 
को पक्षी ओर निर्जल सरोवर को हस छोड़ जाते हैं । 


अभी-अभी जो श्लोक मेंने कहा है, उसमें मन्दिर और 
'आज्य' शब्द आये हू । यह दोनो मकान के द्वी नाम दे | जिस 
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जिसकी प्राप्ति तीन लोक की समस्त विभ्रूति भो नहीं करा सकती । 
विश्व के उत्तम से उत्तम पीद्गलिक पदार्थ जो देन नहीं दे सकते, 
बह अनुपम और अनिर्वेचनीय वस्तु धर्म की देन हे। यदि कोई 
विश्व के पदार्थों के अस्तित्व को वनाये रखने वाला महान शवित- 
शाली ठोस पदार्थ है ता वह धर्म ही दे । इस विराठ सृष्टि का 
संभालने वाल्ा-सृष्टि के प्रत्येक पदाथें की अपने-अपने स्वभाव 
में स्थिर रखने वाला धर्म ही है । 


जैसे चन्द्र ओर सूर्य का वेंटबारा नहीं हो सकता, जैसे आस- 
मान का विभाजन नहीं किया जा सप ता, यह प्राकृतिक पदार्थ समान 
रूप से सभी के हे; उसी प्रकार धर्म भी अविभाग्य हे ओर सबकी 
समान सम्पत्ति हे । फिर भी आश्वये हे कि लोगो ने अपने दुरभिनि- 
वेश से धर्म को अलग-अलग बॉट लिया हे । यह तुम्हारा धर्म हैँ 
ओर यह हमारा धर्म है, इस प्रकार की कृन्रिम दीवाले स्वीच कर 
धर्म के व्यापक और विशाल स्वरूप को सकीर्ण आर छुटद्र बनाने 
का प्रयास किया है। मनुष्य की सकीणे सनोभावना इतना करके 
ही नही रह गई । वह इससे भी आगे बढी ओर अपने धर्म को 
इत्क्ृप्ठ तथा दूसरे के धर्म को निऊृष्ठ बतलाने लगी है । इसमे 
फोई आश्चय की वात भी नहीं है । आज़ के मानव को घारणा 
प्राय: ऐसी बन गई है कि वह अपनी ग्रहण की हुई वस्तु को, चाहे 
पह्दट बुरी ही क्‍यों न दो, अच्छी मानता है, ओर दूसरे व्यक्ति फी 
वस्तु, चाददे बह कितनी द्वी सुन्दर ओर सुखद क्‍यों न हू।, बुरी 
मममता है। दुनिया में कद्दावत प्रचलित है-- 
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चारित्र आदि का अम्रत भरा हो तो वह अपनाने योग्य है 
आदरणीय हैं; किन्तु वह सोने का प्यात्ला भी त्याज्य हैं जिसकी 
बदौलत हमारा सम्यगृदशेन-ज्ञान-चारित्र नष्ट द्ोता हो और हम 
सीधा रास्ता छोड कर उसके उल्टे रास्ते जाने लगें | वह सोने के 
गहने भी किस कास के जिन्हे धारण करने से शरीर को कष्ट 
उठाना पडे ! 


सभव है, आपमें से कोई श्रोता इस रूपक के भर्स को न समभे 
हों । अतएव में इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमें केवल नाम 
मात्र के उच्च वर्णा और उच्च जाति वाले व्यक्तिरूपी सोने के पात्र 
की आवश्यकता नहीं है जिसमें छत्ल-कपट, दुव्येसन और दुराचार 
का जहर भरा हो | किन्तु वह मिट्टी का प्याला अर्थात्‌ हरिज्ञन भी 
अपनाने के योग्य हे जिसका जीवन ज्ञान और सदाचार के श्रमृत 
से परिपूर्ण है । तात्पय यह है कि धर्म का सबध किसी जाति विशेष 
से नहीं हैं । धर्म सभी के लिए हैं। धर्मरूपी कल्पतरु की शीतल 
छाता में प्राणी मात्र के लिए स्थान है। धर्म जात पांत को नहीं 
देखता, गुण- अवगुण को देखता है। धर्मशास्त्र तो स्पष्ट घोषणा 
करते हैं-- 
परचक्ख ख़ु दीसइ तवो विसेसो । 
न दीसइ जाइविसेस कोबि॥ 
तपस्या की - धर्म की विशेषता तो भत्यक्ष दिखाई देती दें, 
मगर जाति की कोई विशेषता ऋृष्टिगोचर नहीं होती । पात्रता धर्म 
से आती है. जाति से नही | 
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को तिज्ञांजलि देकर दानवता का शिकार हुआ होता ? धर्म का काम 
टुकड़े करना नहीं हे, किसी को कष्ठ देना नहीं है। मनुष्य को 
को मनुष्य से बिंलग करने का काम धर्म का नहीं। घम्मं तो 
'सव्वभूअप्पमूअस्स” की शिक्षा देता है। प्राणीमात्र को आत्मा के 
समान समझने का सदेश वर्भ ने द्वी दिया है ! 


घर्म एक व्यापक तत्त्व है | धर्म के बिना किप्ती भी वस्तु का 
अत्तित्व रह द्वी नहीं सकता । संसार का सूच्तम से सृक्ष्म ओर स्थुल 
से स्थृ्न पदार्थ धर्म से शुन्य नहीं है ! इन अनन्त और अपरिसीम 
दिखाई देने वाले विश्व का यदि वर्गीकरण किया जाय ओर मूल- 
भूत तत्त्वों का पता लगाया जाय तो इसमें दो द्वी मोलिक तत्त्व ह- 
एक जड़ आर दूसरा चेतन । दोनो में हो अपना-अपना धममे रहा 
हुआ है । 'क्त्थुसद्दावों धम्मो? अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु का स्वभाव धर्म 
है आर जिसमे स्वभाव--अपनी सत्ता-नहीं, उसमे अभाव के 
अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? 


यदि दम सावधान रहकर, गहरा गोता लगाकर समुद्र की तह 
में पहुँच जाएँ तो इमें मोती प्राप्त द्वो सकते ६ । इसी प्रकार यदि 
हम सावधान एवं सतके रहू कर धर्म के गभीर सामर में गोता 
लगाएं ता निस्सन्देद्द हमें लोकात्तर ज्योति की प्राप्त द्ोगी। बहू 
ब्योति ऐसी अनूठी ज्योति द्ोगी कि उसक सामने जगत्‌ की समस्त 
ब्यातियाँ - कोटि-कोदि घृये भी नगएय ओर तुच्छ प्रतिभासित 
होंगे। उस अनिर्वेचनीय ज्योति में विश्व का कण-कण उद्भासित 
पी उठेगा और दम सर्वद्वष्टा का गोरबपूर्ण पद्‌ पा सकेंगे । उस 
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इसके विपरीत, जी गीदड़ की शुफा में जता है, वह गजेन्द्र-मुक्ता 
पाने का अधिकारी नहीं हो सकता | 

सज्जनों ! धर्म के सम्बन्ध में भी यही वात समभानी चाहिए। 
घर्म का सच्चा स्वरूप तो सच्चे घममवेत्ता, ज्ञानी-ध्यानी की सगति 
करने से द्वी जाना जा सकता है, मिथ्यात्वी, लोभी, लालची प्रतिप्ता 
के भूखे ओर घर्मष्बजी वनने का डोल करने वालों से नहीं । यह 
बात तो सवमान्य है कि जहाँ जो वस्तु होती है, वहीं से उसकी 
प्राप्ति हो सकती है ! जहाँ जो वस्तु हे ही नहीं, वहाँ कितना दी 
परिश्रम क्यो न किया जाय, वह मिल नहीं सकती । 


आशय यह है कि धर्म ओर सानवधर्म की सच्ची शिक्षा 
खुयोग्य धर्मोपदेशक से द्वी प्राप्त दो सकती है; मगर उस पर्मे- 
शिक्षा को ठीक तरद्द पचाने के लिए पात्रता प्राप्त करना श्रनिवायें 
है | अपने आपको धम का पात्र बनाये त्रिना योग्य से योग्य और 
जानी से ज्ञार्न। उपदेशक भी क्‍या कर सकता हैं ? धर्मे की पात्रता 
ही दूसरे शब्दों में मानवधरम है ! मानवधम के पालन से ही मनुष्य 
उच्चफोटि के वर्म का पात्र बन सबता हे । 

शाब्कारों ने पात्र चार प्रकार के बतलाये दँ- (१) अतिपात्र 
(२) सुपात्र (३) पान्न ओर (४) कुपान्न । 

(१) अतिपान्र - तीथंकार देव हैं, जिन्हे दान देने का सौभाग्य 
क्षेयांसकुमार और चन्दनवाला आदि को प्राप्त हुआ। श्रीदवेका- 
लिफयत्र में दात देने और दान लेने वाले के द्रिषय में भगवान ने 


जी 


फरमाया हे :-- 
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मकान, स्थान या पात्र आदि में जेसी वस्तु द्ोती हे, उसका नाम 
भी वैसा ही हो जाता दे ५ उदाहरणा्थें--कहा जाता है- यह दूध 
का कठोरा है। ज्ेकिन कठोरा वास्तव में दूध का नहीं होता, 
चद्द तो मिट्टी का, ताबे का या पीवल आदि का होता है। फिर 
भी दूध का सवध हो जाने से उसे 'दूध का कटोरा' की रुक्षा प्राप्त 
हो जाती है | 
सज्जनों ! आप कटोरें पर मत जाइए, वल्कि यह देखिए कि 
कटोरे में क्‍या वस्तु है ? एक उ्दू का शायर कहता है:ः-- 
सागरे जर्री हो या मिट्टी का हो एक ठीकरा | 
तुम निगह उस पर करो जो उसके श्रन्दर हो भरा । 
एक सोने का पात्र है ओर एक मिट्टी का पात्र है। दोनों में 
फोन अच्छा ओर कोन बुरा हे, इस वात का बिना सोचे-समके 
एकदम निर्णय सत दे डालो । ललचाये हुए नेत्रो से उन पात्रों के 
बाहरी रुप को मत देखों। पत्तपात का चश्मा चढ़ा कर भी फेंसला 
नकरो। शअ्रगर सोने के पात्र में जहर भरा द्वो ओर मिट्टी के 
प्याज्ने में वह रसायन भरी हो जिसे लोहे पर डालने से लोहा 
सोना वन जाय तो आप स्वयं द्वी सोच सकते देँ कि कौन-सा पात्र 
उत्तम है. ? रन उस जहर-भरे सोने के प्याले को ग्रहण करना 
चहेंगा ? 
. बास्तव में किसी भी पात्र, त्थान या व्यक्ति की महत्ता उसमें 
| रह हुए गुण घमम या शक्ति पर निर्भर हैं। अगर कोई पात्र लोकिक 
इृप्ठि से साधारण ही हो, परन्तु उसमें यदि सम्यक्ज्ञान ओर 
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सहानुभूति श्र सवेदना पर ही यह जगत्‌ स्थिर है। जिस दिन 
यह उदार भावनाएं मनुध्यमात्र के दिल में से निकल जाएगी, 
उसी दिन ससार में महाप्रत्य के भीषण हृश्य ऋृष्टिगोचर होने 
लगेंगे । जो लोग यह सोचते ओर कद्दते हैँ कि दूसरा कोई कष्ट 
से छुठपटा रहा हू ता भले छुटपटाए; हमें उससे क्‍या प्रयोजन 
हैं? वह अपने कर्मों का फल भागता है। हमें बीच में पड़ने की 
क्या आवश्यकता है ! एक दूसरे को मारने के लिए मपटता हैँ. तो 
हमें बचाने की ऋमट में क्यो पड़ना चाहिए ? इस प्रकार सोचने, 
कहने बालों ने वर्म का मर्म नहीं समझा। वे मानवधर्म के मूल 
पर कुठार-प्रह्यर करने वाले आपापथी है । जब वे स्वय कष्ट में 
पड़ते दूँ बीमार होते हैँ, तो दूसरो से सेवा लेते हूँ, दुसरों की 
अद्ययता लेत हूँ, पर जब दूसरों का प्रश्न सामने आता हे तो 
कहते दहेँ-- मरते को बचाना पाप है ! ऐसे स्वार्थी लोगों को आपा- 
पथ्थी न ऊद्दा जाय तो क्‍या कहा जाय ? भारत को ऐसे आपापधियों 
की आवश्यकता नहीं है । उसे तो दानवीरों, दयालुओं और 
पुण्यात्माओं की आवश्यकवा है । 
किसी ने प्र८्वी से पूछा ऐ प्र८्वी ! तेरे ऊपर सुमेरू जेंसे 
विशाल्न पर्वत ओर लव॒णोद॒वि आदि समुद्र स्थित हैं। क्‍या तू 
इनके भार से पीड़ित नहीं द्वावी ? 
प्रश्त्री उत्तर देती द्े-यह सब्र तो सेरी सन्तान दे । मैं इनके 
भार से पीड़ित नह हूँ। में अगर किसी भारी से भारी भार से 
व्यधित ट--दबी जा रही हूँ तो वह भार है स्वाधियों का, विश्वास- 
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ऐ दुनिया के लोगों ! याद रक्खो, धर्म मे जात- पांत को काई 
स्थान नहीं है । जरा विचार करो कि श्ज्जु न माली कोन थे ? 
हरिफेशी मुनिराज कोन थे? जाति से उच्च न द्वोने पर भी वे उच्च 
कोटी के घ॒र्म की आराधना करके परम पद को भाप्त हुए। घ्मं और 
भध्यात्म के क्षेत्र में ऊपर के माका काम नहीं आते | जाति-पाति 
से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । वहों किसी प्याले की कीमत 
नहीं, उसके भीतर भरी हुईं ब्स्तु की कीमत दे, अतएव लोक 
कल्पित जांति-पांति के चक्कर में मत पड़ो ओर मानवधमे के 
मूल्य को समझ कर उसी की आराधना करो। मानवधम की 


आराधना करने से ही तुम आ्रात्मिक धर्म की उच्च भूमिका प्राप्त कर 
सकोगे । 


मानव्रम की शिक्षा लेने के लिए मनुप्य को उन सद्पुरुपों की 
शरण महण करता चाहिए, जिन्होंने धर्म के मम को आत्मसात्‌ 
किया है, और घमपृवक द्वी अपना जीवन-निवाह करने का सकल्‍्प 
किया है, पहले ही बताया जा चुका दे छिजो सिंह की गुफा मे 
जाता है, उसी को गज़मुक्ता प्राप्त द्वोते हे, क्योंकि सिह हाथी को 
मार ऊर खाता है ओर उसके गण्डस्थलो के मोती वहद्दीं बिखर 
ज्ञते है । गुफा भे जाने वाला उन मोतियों को आप्त कर सकता दे । 


: फ़िन्तु गुफा में जाने का साहस ब॒द्दी कर सकता दे जो अपनी जान 


इयली पर रखता हा ) साइमह्दीन ओर भीर वद्दा जाने की द्वम्मत 
नहीं फर सकते, 'प्रतएव ये गज़मुक्ता भी नहीं पा सकते। 
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एक मनुष्य किसी मद्दात्मा के पास गया और बोला-अनुग्ह्‌ 
करके मुझे सुपात्र बना दीजिए । 


महात्मा ने सामने रक्खे हुए घडे की ओर इशारा करके कहा 
ते उस घड़े के पास जा । बह तुझे सुपात्र बनने का मत्र बतलाएगा। 


मद्दात्मा के तपोवल् से घट, देवता द्वाता अधिप्वित था। देवता 
के कारण घट मे से आवाज निकली:-- हु 


ऐ भद्र पुरुष | तू स॒पात्र बनना चाहता हैं, किन्तु केवल पात्र 
बनने के लिए भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते है । मैं तुमे अपनी ही 
कहानी सुनाता हूँ ' उससे तुमे पात्र वनने का सार्गे मिल्ल जाएगा। 
कहानी यों है:-- 


पहुल में अपने कुद्धम्व के साथ आनन्द्पूर्वक रद्दता था-भर्थात्‌ 
प्रथ्वी के साथ, प्रथ्वी के रूप में ही रहता था | एक स्वार्थी व्यक्ति 
अथांत कु भार ने मुझे कुदाल से खोदकर प्रथ्वी से अलग कर 
दिया। कुदाल के कठोर प्रहार सहता हुआ भी में मौन ह्वी रहा। 
तत्पश्चात्‌ वह मुझे वह बोरे में केद करके और गधे पर बिठला 
कर अपने घर पर ल्ाया। घर आकर उससे बड़ी निर्देयता के साथ 
मुर्के ऊपर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरने की चोट भी मेने 
शान्ति के साथ सदन कर ली । यद्यपि इससे मेरे कई अंग दृठ 
गये, फिर भी में चुप द्वी रह्या। मगर इतना ही बसन हुआ। 
कु भार ने एक मोदा-सा सोटा उठाया और मुमे पीटना-कूठना 
आरम्भ किया | इस कृुट-पीट का परिणाम यह हुआ कि मैं चूरा- 


अत अनले 
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दुल्‍्लहाओ मुद्दादाई, सुद्दाजीबी वि दुल्लहा ! 
मुद्दादाई मुद्दाजीवी, दी वि गर्छति झुग्गई |) 
अर्थात- शुद्ध हृदय से--निष्काम भाव से-दान देने वाले 
ओऔर शुद्ध हृदय से दान को ग्रहण करने वाने संसार में दुलंभ दें । 
संसार सम्बन्धी त्वाथमयी भावना से रहित दान देने आर लेने 
वाले -दोनों ही सदूगति पाते है । 


इसलिए ऐ दुनिया के लोगों ! क्‍यां इबर-उबर भटकते हो ? 
सत्पुरुषों की चरण-शरण ग्रहण करके धर्म के विशद ओर वास्त- 
बिक स्वरूप को समझो और मानवधर्म को अपने जीवन का पथ- 
प्रदर्शक बनाओ । मानवधम क्‍या है? सत्तेप में यही क्द्याजा 
सकता दे कि अन्य प्राणिया के खुख-ढुःख को अपना दी खुख- 
दुःख समझ कर उनकी रज्ञा करो, कष्ट पाते हुए, धिपत्ति में पड़े 
हुए और सिसकते हुए प्राणियो की रक्षा करो, दुखियों के दु.ख दूर 
करो; रोते हुए को दँसाओ । याद रक्खो कि अगर तुम दूसरों को 
सुखी वनाओगे तो तुम भी अवश्य सुखी बन जाओरे । कभी मत 
सोचो फ्रिः-- 


किस फ़िस का फिर कीजिए, फिप किसको रोइए । 
आराम बड़ी चीज है, मुह देंऊ कर सोइए॥ 


यह स्वार्थ पूर्ण जधन्य भावना है । इस प्रकार की स्थाथपूरो 
मनोपृत्ति अगर सभी लोगों के हृदय में पेठ जाय तो ससार फिस 
आधवार पर दि सकेगा ? पारस्परिक सहायता, सेवा, उपकार, 
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बट 





मे दरार पढ़ गई + किन्तु भाग्य से में सहदी-सलामत बाहर आ) 
गया । तब में पात्र धन सका। ओर ससार मुझे पात्र के नाम से 
पुकारने लगा । कि-तु मेरी परीक्षा का यहीं अन्त न हुआ कु भकार 
ने लेजाकर मुझे बाजार के चोक में रख दिया। तब न जाने कितने 
स्री-पुरुष आये ओर मुझे ओोले लगाने लगे | अर्थात ठोक बजा 
कर मेरी परीक्षा करने लगे। में उस परीक्षा में मी उत्तीए हो गया। 


इतनी मुमीबते भेलने के अन्तर में यात्र बन सका | किस्तु 
-इन सब्र का परिणाम अन्त में खुखद द्वी हुआ। अब मुके 
जीवनः रहता है शअथांत में शीतक्त जल्न से परिपूर्ण रहता हूँ। 
प्यासे लोगों की प्यास बुझा कर उन्हें शान्ति देता हूँ। अब सभी 
लोग वड़ी साववानी के साथ भेरे ग्रति व्यवहार करते है. और 
थ्यान रखते द्ू कि मुझे इल्की-सी भी चोट न लगने पाए ! 
॥ 
है भव्य | इतने-इतने कष्ट सहन करने के यश्चात में पात्र 
बन हूँ । मगर तुम तो सुपात्र बनने की इच्छु) करते दह्वो । तुम्हे 
इससे भी अधिक कटार परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। भेरी 
तरह कुटम्बी जनों की मोह-ममता त्यागनी होगी, अनेक प्रकार 
के परीपह-उपसग सहने पड़ेंगे ओर तपस्या की तीत्र अग्नि म 
अपने शरीर को कुज्लसाना पढ़ेगा। जप, तप, संयम, इन्द्रियनिश्रह, 
भोगोपमोगपरित्याग, निन्‍्दा-स्तुति आर मानापम्ान आदि में सम- 
आवब की सावना करनी दोगी। धर्माराथना के क्षेत्र में यदि कठोर- 
शअतिकठोर कष्टों को, आत्मशुद्धि के निमित्त सह॒र्थ सहन करोगे 
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घातियों का ! वह्‌ भार मुझे असद्य है। आजकल, इस हुँडाव सर्पिणी 
काल में, ऐंस भी लोग पंदा हुए हू जा जस पत्तत्न मं खाते ह, 
उसी में छंद करते है । वे अपने आपको महावीर का अनुयायी 
कहते दें, मद्दावीर के नाम पर अपनी दुकान चलाते दूँ ओर कहने 
है. कि महावी२ भूल गये ! मगर याद रखपम्ता चाहिए कि देव, गुरु 
आर व्म की निन्‍्दा करने वाला मदह्ामोहनीय कर्म का बंध 
करता दे | 


हाँ, तो बतलाया जा रहा था कि पात्र चार प्रकार के होते है । 
धनमें से तीथंकर भगवान सर्वोपरि पात्र हैं। कचन-कामिनी का 
पूर्ण रूप से परित्याग करके निरन्तर आत्मिक साधना के लिए 
उद्यत रहने वाले सयमनिष्ठ साधु-मुनिशज सुपात्र कहलाते हैं । 
दीन-दुखी जीव, पात्र की तीसरी श्रेणी में गिने जाते हैँ | द्विसऊ, 
चोर, वेश्यावामी आदि मनुष्य कुपात्र कहलाते हैं । 


इनमें से पहले के तीन तो पात्र दव ही, चीथ नम्बर के कुपात्र 
भो दया के पात्र तो हू ह्वी |! यह ठीक है. कि दुव्यंसनी ओर दुरा- 
चारी को बिना सोचे-सममझे प्रोत्साहन देता उचित नहीं है, फिर 
भी जिनेन्द्र देव ने अनुकम्पादान का निषेध किसी के लिए भी 
नहीं बतलाया है ! जो लोग श्रावक को भी कुपान्र कहते दें, वे 
अपने आपको धर्म का अपात्र प्रकट करते दै। जिसमें यह अपात्रत! 
है, 4६ जिनधर्म का शआराधक किस प्रकार कद्दा जा सकता हे ? 
पात्रता क्रिस प्रडार 'आती है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए:-- 
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से पहले गर्भावस्‍था में ही मर जाते है | लेकिन जिसने जन्म लिया 
है, उसके मरने में कोई शका नहीं हो सकती । कद्दा है -- 


कट्ठो इस काल से कौन वचा हे ? 
करो एक धर्म जो जग में सच्चा है । 


सज्जनों ! याद रखिए, के बल धर्म ही आपका सच्चा साथी है। 
घ॒र्म ही परभव में साथ जाने वाला है । धर्म से ह्वो इहलोक शरीर 
परलोक में सुख कीं प्राप्ति होती है । पाप करके, बुरे काम करके 
कभी कोई खुखो नही वना ओर न बन ही सकता हे। ऊत कमें 
कभी निष्फल नहीं हो सकते । आ्राजकल के वेज्ञानिक जगत्‌ के 
सब से भयानक अख्र अणुवस या उद्ज़न बम का बार भी, सभव 
है खाली चला जाय, लेकिन अपने किये अच्छे या बुरे कमे, 
यथासमय, अवश्य दी अपना असर दिखलाते है । कर्म की शक्ति 
अमोघ है । वह तीथकर जै4 असाधारण पुण्यशालीजनों के साथ 
भी रियायत नहीं करता तो साधारणजनों की तो बात ही क्या है ! 


कह रहा यह आसमा, कुछ समय का फेर हे । 
पाप का घट भर चुका शब डूबने की देर है ॥ 


तुम आज्ञ जो पाप कमे कर रहे हो, उसका फल्न तत्काल न 
मिलने मात्र से मत सोचो कि हम कर्म-फन्न मे सुकत द्वो गये ! 
समय पर कर्म का परिपाक द्वोगा और तत्र उसका फल भोगना दी 
पड़ेगा । अतग्ख़ मेरी बात पर ध्यान दो और अधमें से बच कर 
नम का सेवन ऊरो । 
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चूरा हो गया ! फिर भी पात्र वनने की उत्कठा के कारण मैंने उन 
चोटों को भी शान्तिपूवेंक सदन कर लिया ! मगर इतना करके भी 
उस व्यक्ति को सन्‍्तोप नही हुआ | उसने मुझे पानी में गल्ाया 
और फिर लातों तथा घूसों से बुरी तरह कुचला मसला आर रौंदा 
तब में एक शिथिल झत्तिका-पिए्ड रूप में हो गया । तव उस पुरुष 
ने मु्े, जिस प्रकार किसी अपराधी को शूली पर चढाया जाता 
है, उसी प्रकार अपने चाक पर चढा ठिया आर बड़ी तजी के साथ 
चाक को घुमाया। में अगशित चक्कर खाता रहा, लेकिन घबराया 
नहीं | उसने मेरी शक्ज्ञ-सूरत बदल डाली । फिर मुख में दवाथ 
डाल कर मुझे चौड़ा किया। जब में एक पात्र की आक्रर्ति को प्राप्त 
हुआ तो मुझ छुरी से अर्थात्‌ डोरी स काठ कर उस चाक से अलग 
कर दिया। इसके पश्चान भी मेरी व्ययाओं का अन्त नहीं हुआ । 
कु भकार ने मुझे एक लकड़ी की थपक्री स थपाथप खूब पीटा श्र 
एसा पीटा कि कोई अग बाकी न रह । मगर यह सब तो साथा- 
रण परीक्षा थी। इसके वाद कठोर से कठोर अग्नि-परीक्षा का 
समय आया। कु भकार ने मुझे आग की भद्दी ( आपा७-आवे ) 
गें रख दिया । ऊपर ओर नीचे इघन रखकर आग लगा दी । लगा- 
तार कई दिनों तक में उस आग में जलता रहा | किर उससे बाहर 
तिकाला गया । 
है भद्र पुरुष ! पात्र बसने की इस अतिशय कठिन परीक्षा से 
में अफेला ही सम्मिलित नहीं हुआ था। यहुत से साथी थे । उनमें 
से फितने ही अनुत्तीण हो गये. अर्यात कोई फूट गया और छिसी 
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ढेले में घटपर्याय का अनादि काल से शअ्रभाव हैं, पर घह अभाव॑ 
अलनन्तकाज्ञ तक रहने वाला नहीं हे। कु भार छ्वारा घट बनाये 
जाने पर उस अभाव का अन्त आ जाता हे । 


8_सी अकार सांसारिक आत्मा में ईश्वरीय गुणा का पत्तेमान 
भें जो अभाष है, पह भी प्रागभाव है | यह अभाव अनादिकाल से 
चला आ रहा है, पर अनन्तकाल त्तक रहने वाला नहीं है | सयम 
आर तप की आराधना के द्वारा इस अभाव का अन्त होने पर 
ईश्वरीय गुणों की ग्राप्ति हो जाती हे । 


(२) प्रध्वसाभाव- पदाथे की चर्त्तमान पर्याय का, अमली पर्याय 
के उत्पन्न होने पर अभाव हो जाता हे । वह अभाव प्रध्वसाभाव 
फहलाता हैं । प्रध्वलाभाव सादि ओर अनन्त दे, अर्थात उसका 
प्रारम्भ त्तो होता है, पर अन्त नहीं होता। जेसे-आत्मा में सिद्ध 
पर्याय उत्पन्न होने पर ससारी-पर्याय का अमाव हुआ । इस अभाव 
फा भारम्भ तो हुआ पर अन्त कभी आने वाला नहीं है । 


(३) अन्योन्याभाव--एक ही द्रव्य की अनेक पर्याया में पर पर 
जो अभाव पाया ज्ञाता हे, वह अन्यान्याभाव फहलाता है। जेंस- 
घड़ा वल्र नहीं है करार वद्य घड़ा नद्दी हें। यह अभाव सादि और 
सान्‍्त होता हे । 


(४) अत्यन्तभाव--जों अभाव अनादि और अनन्त हो; 
जिसका प्रारम्भ भी न दवा ओर कभी अन्त भी न द्वो, बह त्रेंकालिक 
अभाव अत्यन्ताभाव कहलाता हे । जँंसे--जड़ में चेत्तनता का 
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तो क्निःसन्देह तुम में सुपात्रता आ जायगी ओर तुम विश्व क्रे 
आधार चबच जाओगे, सखार को शान्ति प्रदान कऋर सकोगे । 


.+७५०-२९०3-3५००- 


सज्जनों ! घेये, सहनशीलता ओर कप्ठसहिप्णुता के बिना 
फिल्ती भी बहुमूल्य एवं श्रे यस्कर बस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
(किसी कवि ने ठीक ही कहू। हे.-- 
; एउजब जरना खूब हे, जो ठुक जारो जाय १ 
बीद बहू के कारणे, केवी गारी स्ाय॥ 


एक दाड-मासर की पुतल्ली रूप गृह्विणी ( पत्नी ) का प्राप्त करने 
के लिए बींद ( दूल्ह ) को विवाह के समय ।कननी गलियों सदन 
करनी पड़ती हूं) तो फिए जो भव्य जीव परमात्मपद को प्राप्त 
फरना चाहते हू, उन्‍हें छितना कप्ट से सहुना दीग। ! यह जीवन 
तो चसभगुर हे। जो जन्मा है सो मरगा। जो बना है सो विस- 
डेगा । जो खिला है सो वित्ता मुरकाये न रहेंगा। ससारहूपी यगी ये 
को वास्तविक दशा क्या है, हसका बडा सुन्दर चित्र एक उई श्ययर 
से पीचा है । वह कहता हैः-- 
कुछ गुल तो दिखला कर बहार अपनी हे ज्ञात । 
चुछ सूख कर काटों की तरह है नजर आते ॥ 
कुद गुल है जो फृल्े नहीं जामे में समाते । 
शुचेबहुत ऐसे है जो खिलने भी नहीं पाने॥ 
इस प्रकार जन्म ने में शका हो सकती दे कि कोई जन्मे या ने 
जन्मे, स्योकि देखने-सुन्तने मे आता ई कि कई बच्चे जन्‍म लेने 
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ढेे में घटपर्याय का अनांदि काल से अभाव है, पर पह अभाव॑ 
अनन्तकाजञ तक रहने वाला नहीं है। कु भार द्वारा घट बनाये 
ज्ञने पर उस अभाव का अन्त आ जाता हे । 


नस, 





इसी प्रकार सांसारिक आत्मा में ईश्वरीय गुणों का पत्तेमान 
में जो अमभाष है, पह भी प्रागभाव हे | यह अभाष अनादिकाल से 
चला आ रहा है, पर अनन्तकाल तक रहने वाला नहीं है | सयम 
आर तप की आराधना के द्वारा इस अभाव का अन्त होने पर 
ईश्वरीय गुणो की प्राप्ति हो जाती है । 


(२) प्रध्वसाभाव- पदार्थ की वर्त्तमान पर्याय का, अगली पर्याय 
के उत्पन्न होने पर अभाष हो जाता हे | बह अभाच प्रध्यसाभाव 
कहलाता हैं। प्रध्यलामाब सादि और अनन्त है, अर्थात्त उसका 
प्रारम्भ ता होता है, पर अन्त नदी होता। जेसे-शआत्मा में सिद्ध 
पर्याय उत्पन्न होने पर ससारी-पर्याय का अभाव हुआ | इस अभाव 
का भारम्स तो हुआ पर अन्त कभी आने वाला नहीं है । 


(३) अन्योन्याभाब--एक ही द्रव्य की अनेक पर्यायो में पर पर 
जो अभाव पाया जाता हे, वह अन्योन्याभाव कहलाता है। जेंसे- 
घड़ा वचन नहीं है श्र बख घड़ा नही हैं। यह अमाब सादि और 
सान्‍्त होता हे । 


(४) अत्यन्तभाव--जों अभाव अनादि और अनन्त हें; 
जिसका प्रारम्भ भी न दवा ओर कभी अन्त भी न द्वो, बह त्रेकालिक 
अभाव अत्यन्ताभाव कहलाता ढे । जेंसे--जड़ में चेतनता को 
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धर्म का लक्ष्य सासारिक वेभव की प्राप्ति होना नहीं है। स्वर्ग 
में जाकर इन्द्र का प्रतिष्ठित पद पा लेने के लिए भी घर्स की आरा- 
धना नहीं की जाती। धमम का ध्येय तो शुद्ध स्व-स्वरूप की उपलब्धि 
फरना है | आत्मा में वही सब गुण विद्यमान हू जो परमात्मा मे 
हैँ --सिद्धों में दें । किन्तु कर्मजनित विकारों ने इन गुणों को 
आन्च्वादित कर रक्ख़ा है । उन विकारों को दूर करके साधारण 
आत्मा भी परमात्मा के पद का अधिकारी बन सकता है । इसी 
रद्दे श्य से धर्म की आराधना करना चाहिए । 


कहा जा सकता है कि ससारी श्रात्मा में ईश्वरीय गुणों का 
अभाव है और ईश्वर में संसारी आत्माओं के वेभाविक गुणों का 
अभाव हूं । दोनो में बहुत बढ़ा अन्तर है । ऐसी स्थिति में आत्मा 
धर्म का आचरण करके भी परमात्मा किस प्रकार वन सकता दै ? 

इस प्रश्न. का समाधान करने के लिए न्यायशालत्र में वर्णित 
श्रभाव के सम्बन्ध में विचार करना पढ़ेगा। अभाव चार प्रकार 
का ह--(१) प्रागभाव (२१ प्रध्यंसाभाव (३' अ्न्योन्याभाव और 
(४) अत्यन्ताभाव । यह चारों अभाव चार प्रकार क दै। सन्नेप में 
इतका स्वरूप इस प्रकार हे:-- 

(१) प्रागभाव--पदार्थे की भविष्यत काल में होने बाली अवस्था 
के वत्तेमातकाल में न होना प्रागभाव कहलाता है । जेसे वत्तेमान 
में मिट्टी का एक ठेला है । कुमार के पास जाकर वहू घढ़ा बनने 
वाज्ञा है, तो मिट्टी के ढेले में घटपयाय का जो अभाव दे, वह 
प्रशभाव कहलाता है। प्रागभाव अनादि सान्‍्त दोता हे । मिट्टी के 
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शील आत्मा प्रत्येक वस्तु की भ्राप्ति में समरथे बन सकता है | बिल्ली 
उद्यम करती है तो बिना ही गाय-मेंस पाले दूध-दद्दी प्राप्त कर 
केती है | कद्दा भी है-- 
उद्यमेन दि सिद्धघन्ति कार्याण न मनोरथेः ) 
अथोत्‌ -काये की सिद्धि उद्यम करने से होती है, मंसूचे करने 
से नहीं हो सकती । 


उद्यम को शास्त्रीय परिभाषा मे चारित्र कहते हैं। मगर वह 
उद्यम या चारित्र, ज्ञानपूवंक--विवेकपूर्णो होना चाहिए। विवेक 
सफलता की कु जी हे | जहाँ उद्यम हो किन्तु विवेक न हो, वहाँ 
सफलता की सभावना नही की जा सकती । ८दाहरणाथ-कोई पुरुष 
दिसा, हद प, चोरी आदि करता दे तो वह उद्यम ता करता हैं; परन्तु 
उससे यदि सुख पाना चाहे तो नहीं था सकता; क्योंकि उसका 


विवेकपूर्ण नहीं है । सुखभप्राप्ति के लिए विवेकपूर् उद्यम है दया, 
दान, सत्य, अद्विंसा आदि का सेवन करना इसी प्रकार जहाँजों 
चीज द्वोती हैँ, वहां से बद्दी चीज मिल्ष सकती हे । 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर स्वामी से प्रश्न किया-हे 
भगवान्‌ | जीब पुद्गज् का भोग है या पुद्गल जीव का भोग है 

उत्तर में भगवान्‌ फरममाते ह-हे गौतम ! पुदुगज्ञ जीव का 
भोग है, जीव पुदूगल का भोग नहीं है । 


हे भद्र पुरुषों ! इस प्रश्नेत्तर से सिद्ध द्ोता है कि जीव का 
दर्जा ऊँचा है | अतएव हमको जब कुदरत ने ही ऊँचा बनाया है 
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अभाव हैं आर चेतन में जडढत्व का अभाव है! जड़ पर कितना 
ही रग-रोगन चढा दो, वह कभी चेतन नहीं हो सकता | जड़ ओर 
चेतन एक साथ रहते हुए भी अपने-अपने गुण-स्वभाव में हो 
स्थित हे । एक दूसरे के रूप में कदापि नहीं पल्लट सकते । 











ए ठोकरियों ! ठुझ में पात्रता का अभाव है, लेकित घबरा 
नहीं, अभा तेरे लिए अवसर है । 

ए मिट्टी के ढेल ! तुक मे पात्रता का अभाव है, लकित घ३- 
रशाओ नदीं | तुमफो भा घिस कर झोर मिट्टी मे मिल कर पात्र 
बनने का अवस्तर प्राप्त हो सकेगा । 


ऐ घट और पट ! घबराश्र नही, तुम भी दीर्घ कालान्तर में 
रूपान्तरित होकर एक दूसरे का रुप धारण कर सकते हो; अर्थात्‌ 
घट के पुदूगल पट वन सकते दे ओर पट के पुदूगल घट बन 
सकते डे; क्योंकि दोनो एक द्वी दृब्य की अवस्था रूप हें । 

इस प्रकार पहले तीन अभावा में तो समय पाऊर समृभाव 
रूप दोने फी गु जाउश है, लेकिन अन्तिम चौथ अभाव में सदुभाव 
रूप दोने की कोई गुजाइश नहीं दे । इस विवेचन से पुवेकृत 
प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट दो जाता है । 'मर्थात आत्सा में परमात्म- 
दशा प्रकट होने में कोई बावा नहीं दे, स्योफि आत्मा में परमात्म- 
गुणों का अत्यन्ताभाव नदी है । 

हा, मनुष्य हो उद्यम अवश्य कएना चाहिए। उद्यम के बिना 
किस थी काये की सिद्धि नहीं द्वी सझती । दसझे विपरीत, उद्यम- 


मानवधर्म 


... [२ | 
मंगलाचरणु 


अहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता: सिद्धारच सिद्धिस्थिता:, 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः । 
श्री सिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्लत्रयाराधकाः , 
पञ्चेत परमपष्ठिन. प्रतिदिन कुबेन्तु नो सगकस्‌ ॥ 


उपस्थित सज्जनो तथा देवियों |! कल आपको बवलाया गया 
था कि मानवधर्म कया है ? किन्तु धर्म का विषय इतना गभार 
अर विशाल है कि उसकी विवेचना थोड़े में नद्ठीं की जा सकती | 
उसका ठीक-ठौक स्वरूप समझने के लिए विस्तार की अपेच्ना हैं। 
अतएव आज भी इसी विषय पर प्रकाश डाला जायगा। 


धर्म एक व्यापक ओर श्राधारभूट वस्तु है, जिसके न होने 
पर संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता । इस विश्व में जितने भी 
स्थूल् और सूक्ष्म पदार्थ हें, सब्र धर्म पर ही अवलम्बित हैं.। धर्म 
सर्वोपरि पदार्थ है। धर्म का सेवन करने वाले, अपने समश््त 
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अभाव हैं ओर चेतन में जढ़त्व का अभाव है! जड़ पर कितना 
ही रग-रोगन चढा दो, वह कभी चेतन नहीं हो सकता । जड़ और 
चेतन एक साथ रहते हुए भी अपने-अपने गुण-स्वभाव मे द्वो 
स्थित हूँ | एक दूसरे के रूप में कदापि नहीं पलट सकते । 

ऐ ठीकरियों ! ठुझ में पात्रता का अभाव है, लेकिन घबरा 
नहीं, अभा तेर लिए अवसर हे । 

ए मिट्टी के ढेल ! तुक म पात्रता का अभाव ढ, सेझिन घय- 
गशओ नदी तुमफों भा घिस ऋर ओर मिट्टी मे मिल कर पात्र 
बनने का अवनर प्राप्त ही सकेगा । 


ऐ घट और पट ! घबराओं नही, तुम भी दीघ कालान्तर में 
रपान्तरित होकर एक दूसरे का रूप घारण कर सकते हो; अर्थात्‌ 
घट के पुदूगल पट बन सकते है ओर परट के पुवदूगल घट बन 
सकते हे. क्‍्ये|कि दोनो एक ही द्रव्य की अवस्था रूप है । 


इस प्रकार पहले तीन अ्भावा मे तो समय पाकर समृभाष 
रूप होने की गु जाइश हे, लेकिन अन्तिम चौथे अभाव में सदुभाव 
रूप द्ने की कोई गुजाइश नहीं हे। इस विवेचन से पूर्वेक्षत 
प्रश्न का उत्तर भी त्यष्ट दो जाता है । मचाने आत्मा में परमात्म- 
ब॒शा प्रकट दोने मे कोई बाधा नहीं हे, स्याकि आत्मा में परमात्म- 
गुण का अत्वन्ताभाव नदी हे । 

ही, मनुपध्य को उधम अवश्य ऊएना चाहिए। उद्यम के बिना 
किसी भी काये की सिद्धि नहीं दो सफ़ती । इसके विपरीत, उद्यम- 


का 
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दोनों दोप नहीं हैं, बहों असत्य भाषण भी सभव नहीं है। 
अत्व सर्वज्ञ के कथन में शंका, की कोई गुजाइश नहीं दे! 
कद्दा भी दे :-८ ५ 


मेरु गिरि चल ज्ञाय सूर्य पच्छिम थाय। 
गू गा मुखराग,गाये, अघे को भी नेन हे 
निर्दयी ,दयातु होय, निलेज् सलब्न होय! 
दुजन स्नेद्दी होय, दुखिया को भी चेन है |! 
श्रग्ति शीतल होय, चन्द्र उष्ण जोय। 
एवी बातें होय नहीं कविज्ञन केन हैं॥ , 
” समय पाय होय कभी, श्रोता समको सभी । 
पर कभी न चल्त श्री केवली के बैन है ॥ 


प्रश्न किया जा सकता है कि घम अरिदन्त और सिद्ध भगवान्‌ 
से भी ऊँचा है, यह केसे माना जाय ? इस प्रश्न का सीधा-सा 
उत्तर यह दे कि धर्म ने परमात्मा को बनाया है, परमात्मा ने 
घर्म को नही वनाया है । अर्थात जिन आत्माओ ने परमात्मपद 
प्राप्त किया है, वह धर्म के कारण ही किया है। घर्म को कभी 

कोई बनाता नहीं, बना सकता भी नहीं. क्योंकि वर्म शाखत दे 

पस्तु का स्वभाव है । वस्तु के स्थभाव को बनाने का कोई प्रश्नझ 
इपस्थित नहीं होता। शाह्त्र में मो कहा 


एस, घम्मे धुवे नींये, सासए जिशदेसिए | 
सिज्मा-सिज्कति चाणेणुं, सिस्कित्संति तदावरे |॥ 
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तो हमको ऊँचा द्वी रहना चाहिए। ऊँचे हम तभी रह सकेंगे 
जबकि दु्तियों का दुःख दूर करेगे, मरते हुए को बचाएं गे, किसी 
भी रोते हुए को हँसाएँ गे, किसी उज़ड़े हुए को वसाएंगे और 
अपने छदयरूपी निमेर से करुणा की विमल धवल घाराएंँ प्रवाहित 
करके जगत्‌ के संतापग्रस्त जीवों को शीतल बनाएं गे । यही मानव- 
बसे की मूल मित्ति है। इसी भित्ति पर घम्मे का प्रासाद टिकता 
है । अगर आपने इतना सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपने 
मानवधर्म का पहला अध्याय सीख लिया । यदि शआपके अन्तःकरण 
में करुणा की तरगे उठने लगी तो आप मानवघम के पात्र वन्न 
गये ! बोलो भगवान महाबीर की जय ! 


धूलिया ( पश्चिम खानदेश ) असमस्पूरों 
पन्आनथरे.... 


न्‍करा०->ममक पनवाकन क्रनकक पनीर 


४ या जी 


आध्यात्मिक विकास की दृष्ठि से अरिहतों की अपेक्षा सिद्धों 
का पद ऊँचा है; तथापि अरिहत भगवान्‌ भव्य जीबों के परमो- 
पकारक हैं। वे भुले भठके प्राणियों को कल्याण का मांगे 
दिखलाते हैं, पापों से हटने की प्रेरणा करते हैं । वही हमें 
निराकार परमात्मा का बोध कराते है । उन्हीं की दिव्यध्यनि से 
धर्म की प्रवृत्ति होती है। 'अतएव अत्यन्त निकट-डपकारक दोने 
के कारण उन्हें सिद्धनिराकार भगवान से भी पहले नमस्कार 
किया जाता है.) वे अरिहत देव 'तिन्‍नाएण, तारयाण! ( स्वयं तिरने 
वाले और दूसरों को तारने वाले ) हैं; 'बुद्धाण बोहयाण' ( बुद्ध 
ओर बोधक ) हें; 'मुत्ताण मोयगाण”ः ( स्वयं मुक्त और 
दूसरों को मुक्त करते वाले) है। वे सर्वक्ष और सबंदर्शी ह, 
अज्ञानियों को ज्ञान देने वाले, पथश्रष्टों को सत्पथ प्रदर्शित करने 
वाले, परमज्योतिपु ज और अनन्तशक्षियों से सम्पन्न हैं। ऐसे 
परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, उनके गुणों का सकीत्तेन 
करना और उत्तके ऊपर अ्रटत्ञ अचल श्रद्धा-मक्ति रखना हम सत्र 
का कत्तेंव्य है । 

इस प्रकार चाहे साकार परमात्मा हों, चाहे निराकार परमात्मा 
दीं, उन्हें परमात्मत्व की प्राप्ति धर्म के द्वारा ही होती है । घमे दवा 
आत्मोत्यान का एक मात्र कारण है । 

पहले बतल्लाया जा चुका है कि आत्मा और. परमात्मा में 
सीलिक अन्तर कुछ नहीं हे । जो अन्तर है बह आत्मिक गुणों 
के.विछाध और आवकास के कारण है। शुद्ध आत्मगुणों, को 
प्राप्त कर लेने वाले परमात्मा कहलाते है। गुणों के बिना कोई 
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जीवन-ब्यापारों को धर्मेमय बना लेने वाले पुरुष त्रिलोकपूज्य बन 
जाते हैं। साधारण जनता जिन देवताओं के आगे मस्तक टेकती 
है, वे देवता भी धमात्मा पुरुषों फे चरणो में अपना सिर कुकाकर 
अपने आपको कृतकृत्य समझते हूँ। शास्त्र में कहा हे :-- 


धम्मोी मगलमुस्किद्ठद, अछधिसा संजमो तबो । 
देवा वि त नमसति जस्स धम्मे सया मणा॥ 


शअ्र्थातू-जगत्‌ में श्रनेक पदार्थ सागलिक माने जाते दू, 
किन्तु वास्तव में धर्म द्वी वत्कृष्ट समगल है । यह सर्वेत्कृष् मगल- 
सय वर्म अद्दधिसा, सयम और तप रूप हैं। जिसका मन पमम में 
सेब लीन रहता है, अथान्‌ जो अपने प्रत्येक आचार-विचार को 
धर्ममय बना लेता है, इसे देव भी नमस्कार करते दे । 


इससे स्पष्ट हे कि धर्म सबसे उत्कृष्ट वस्तु ढू। यहां 

आशका की जा सकती है कि जब इम पमे को सर्वेत्कृष्द मान 

जेते हैं तो श्र सभी चीजें धर्म से नीची सिद्ध द्वोती दे। नो 
यया ध्म सिद्ध परमात्मा और अ्रिद्वन्त भगवान से भी ऊँचा दे ? 

इस आाशका का समावान यह्‌ हू फि- हाँ, धर्म ईश्वर से भी 
ऊंचा हेँ। ज़ब शास्त्रों ने ही धर्म को उच्च आसन ने दिया हे 

पी फिर शद्य ऊे लिए अवकाश ही कहाँ रहता है? शास्त्र सर्वज्ञ 
भाषित है और सर्वज्ञ में अज्ञान एवं कपाय का सर्वेथा अभाव 
इ।वा हैं, अतएव उनके बचन में असत्यता संभव नहीं है। पअश्ञान 

[#.. थी कपाय के कारण ही असत्य भाषण फिया जाता है। जहाँ यह 
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निराकार परमात्मा का प्रसग छिड़ गया है तो एक बात का 
स्पष्टाकरण कर देना उचित होगा । 'लोगस्स” के पाठ में एक पद 
आता है 'सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ! इस पर यह आशका की 
जा सकती है कि जब सिद्ध भगवान्‌ अशरीर और निराकार है वो 
वे सिद्धि किस श्रंकार दिला सकते है ? 


मैं कहद चुका हूँ कि शास्त्र की बात कदापि मिथ्या नहीं हो 
सकती | कोई करोड़ की गिनती नहीं गिन सकता “ तो इससे यही 
सिद्ध द्वोता हे कि उसे करोड़ की गणना का ज्ञान नहीं है। इससे 
गिनती का अभाव नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई व्यकित 
कहता है कि करोड़ की संख्या ही नहीं हो सकती तो उसका कथन 
गशितकज्ञ के सामने हास्यास्पद ही सिद्ध होगा। यद्दी बात शास्त्रीय 
बिपय पर भी लागू दोती है । 


» भगवतीसूच्न में एक स्थल पर कहा गया हे-सिद्धा एवं वयति 
यहाँ भी वह्दी आशंका की जा सकती है कि सिद्ध कैसे बोलते हैँ 
इसका समाधान इस प्रकार है :-- 


जैनधर्म में स्ममान्य रूप से सात नय साने गये है! जो दृष्टि- 
कोण वस्तु के किसी एक विशिष्ट धर्म का वोध कराता ऐ, उसे नय 
कद्दते है । एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से देखा और 
कद्दा जा सकता है। मनुष्य अपने अ्भिप्राय के अनुसार, वस्ते 
के अनन्त धर्मा में से किसी भी एक धर्स को प्रधान कर सकते 
है। जब किसी एक धर्म को अघान किया जाता है तब भ 
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इस गाथा से भल्नीमॉ्ि सिद्ध है कि धर्म ध्रुव, नित्य ओर 
शाश्वत-अनादि अनन्त है। धर्म की आराधना करके मूतकाल में 
भनन्तानन्त जीव मोक्ष गये हैं, आज भी विदेद्व क्षेत्र से जा रहे 
है और भविष्य में भी जाते रहेगे । 


भूतकाल में जितने भी तीयकर हुए हैं, सब ने यही कट्दा दे 
कि दयाधम का पालन करने से तुम भी सिद्ध बन सकते हो । 


जेनधर्म के अनुसार परमात्मा दो प्रकार के हे-- १) साकार 
ओर (२) निराझार। साकार परमात्मा वह श्यरिहंत भगवान 
कहलाते दे, जिन्दंनि चार घातिक कर्मों को नप्ट करके केवल 
धन, केवलदर्शन श्राप्त किया है । वे नर के रूप में नारायण हे । 
उन्हें अनन्त आत्मिक विभूतियों प्राप्त हो चुकी दँ. वे शरीर # 
विराजमान दोकर भी चरम और परम आत्मिक विकास के 
छघदणोय आदश है। जीवनमुक्त हैं। वे वियध प्रकार को 
आधियों श्रीर व्याधियों से प्रत्त तथा अपने वास्तविक स्वरूप से 
भठफे हुए ससारी जीबों को समस्त दु'खे से मुफ़ दोने का पथ 
प्रदर्शित ऊरते हैं। उन्हें हम 'नमो भरि्वताण! फुददुकर नमस्कार 
फ्रते हूं । 
निराकार परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ कहलाते दू। उन्हीने 
शरीर से सदा के लिए छुटकारा पा लिया है। परस निवास की 


मप्रि आए क्षी है। वे सर्वेधा निविफ़ार, निराद्र, निएमंत, और 
नीतग है, ये लोक के अग्रसाग पर सदा के लिए विराजमान ई । 


७] कर कप किले के बरक ] [ प्रेम-खुवों #। 


सिद्द दशा भी करते हैं. और उनके तथा सिंखी +# ज्ञानद्शन 
पे कोई अन्तर नहीं दे। इस प्रकार भविष्य को दत्तमान में आरोप 
करके अरिदेती को सिद्ध के देना चित दी दे ! 


छामिप्राय यदि है कि अरिहन्त खर सिद्ध पद की प्राप्ति कराते 
'बाला धर्म दी है । यद्द वात तो सभी जानते हैं. कि वनने 
अपेक्षा चनाने वीली बड़ा माना जाता हैं वीर जब बनाने पेशी 
बढ़ा मारना जाती दूं तो बर्म दी बड़ा आर ऊँचों सिद्ध होता ५. 


आर भाव के अडेलार लियम-उपनियम बनाकर थम की आगे 
बढ़ाया ढ, ९ बनाया नही धर्म सदा कार्ल था, है औए रहेगा। 


धर्म सर्वेत्रिय वच्ठु > १ बस शब्द का सुनते दी हृदय गदगढ़ 
हु जाता हैं । धर्म की यदि जीवन में इतर लिया जाय, अर्थात्‌, 
ज्ञीवन के अर आचार और विचार में धरम शोतप्ोत रहें, ते 
तो कहना दी कयी 9 । सिर्फ वर्म का नाम क्षेने मारते से द्वी मनुष्य 
की अतेक कीमनाए पुणे दो जाती द्वूतणक सिखारी किसी के 67 
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लिलत 6 परम लक रन 
परमात्मा नहीं वन सकता । जब आत्मा द्वी गुणों फे बिना नहीं 


हो सकता तो परमात्मा तो द्वो द्वी केस सकता ६ १ जिस साहूकार 
के पास जितना उयादा द्रव्य होता हे, वद् उतना ही बडा संठ 
कदलाता है। लाख रुपये हों तो लखपति कहलाता क्रीर करोड़ 
रुपये द्वों तो करोड़पति फहलाता दे । यह दसरी बाव दे कि 
आजकल पास में कुछ भी न होने पर भी कई लोग अपन का 
लक्षाधीश श्रोर कोश्यधीश घोषित करते देँ। विधाद आदि के 
प्रसगों पर इधर-उधर से ऋण लेकर वभवशालिया का भा 
आउम्पर करते दें और अपनी सनन्‍्तति के भविष्य को कटकाकछीस 
बना देते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी, अतीत काल में ऐस व्यक्षि हुए दूँ 
जिन्होंने तीर्थकर होने का ढोंग किया, सर्वक्ष-संदर्शी न दोने पर 
भी अपनी जादगरी से सर्वेज्ञ-सवंदर्शी होने का ढढीरा पोटा। परस्तु 
श्राखिर उनकी कलई खुल कर रद्दी। 

सञ्नों ! हमारे भरिहत भगवान्‌ ऐसे नदी हँ। इमन फिसों 
व्यक्ति-विशेष को अरिदृंत नही माना है। जो आत्मिझ-विकास को 
पूर्वोक्त रिथिति को प्राप्त करते हू, पद्दी अरिदृत पद के अधिकारी 
होते है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, संख्या इुछे भीहोी 
ज्ञाति-पांति कुछ भी हो । हमारे यहाँ गुणा की पूजा ४, व्यक्ति की 
नहीं। जेनवर्म कफ अनुसार अरिहन्त ओर सिद्ध भगवान दाना द्वा 
अपने-अपने गुण से युक्त हैँ । अथवा यां कहना चादुए क्किजा 
झपने-अपने २ गुणों से युक्त दीते दें, पही अरिदृत या सिद्ध 


ऋइलात दे। यह एसी व्यवस्था दे जिसमें किसी भी मऊर का 
श्रम या पिपयासत नहीं हू। सझता। 





शंपज ] [ प्रेम-सुध! द्वितीय मांग 


इसका कारण या वो एकॉगी संकीएण दृष्दिकोश है या सार्थ! 
कारण कुछ भी हो, इस समय दुनिया में करीब २२०० धम 
अर्थात्त पन्‍थ प्रचज्नित हैं। सभी अपने-अपने पन्‍थ को ऊँचा 
ओर सच्चा वतलाते हैँ और दूसरे पथों को मिथ्या कद्दते हें। 
परन्तु सचार्ट यह है कि धर्म टुकड़े दोने योग्य वस्तु ही नहीं हे । 
बम निराकार वस्तु है और जो निराकार है, उसके ठुकदे केसे हों 
सकते है ? 


घर के यथार्थ स्वरूप को न समभने वाले लोग पथ, सम्प्रदाय 
या मजहव को द्वो धर्म मान बेठे हेँ; किन्तु गमीर बिचार से प्रतीत 
होता है कि दोनो में बहुत अन्तर ढे । थर्म नित्य और व्यापक 
तत्त्व है, पथ उसन्न होते और नष्ट द्ोते रहूत हैं। उसमे वर्भ की 
व्यापकता नद्ीं--सकीखेता दोती हे । धर्म आत्मा है, पथ उसका 
शरीर है। अस्त्र-शस्त्र शरीर के टुकड़े कर सकते हैँ, श्रात्मा के 
नहीं । पंथ नष्ठ हो सकता दे, धर्म अविनश्वर द्वे । 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र के चौदहवें अध्ययन में एक महत्त्वपर् 
संवाद का उत्लेंग आया हैं. | वह इस प्रकार ढे.- 


शगु पुराहित के पुत्रों को जाक्स्मिरण-झान उलन्न द्वोता दे 
आर व ताीत्र वराग्य से प्रेरित ह्वाफर दाक्षा लन का तेयांर द्वो जाते 
८६। भ्रमु पुरोहित उनकी दीक्षा से बाघक बनता ढ.। मोह-ममता 
में प्रस्त पुरोद्चित उनसे कहता ढे-छे पुत्रों ५ तुम परकोक की 
साथना के लिए महू त्याग कर दीक्षित होना 'घाहते हो और अपने 
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वस्तु मे श्रन्‍्य धर्म विद्यमान रहते हैँ, मगर उन्हें गोण फर दिया 
जाता है। जनथर्म का यह महतन्‌ दाशनिक सिद्धान्त है, जिसको 
लोफब्यपद्दार में भी पद-पद्‌ पर प्रतीति द्ोती हे । पु्॑र अपने पित्ता 
क्रो 'दिखाजी! कहकर पुकारता है, डिन्तु इसका यह श्र्थ तो नहीं 
ममसझा ज्ञाता फ्ि 'पिताजी' कद्दलाने वाला व्यक्ति सभी की अपकत्ता 
पिता है--अपने विता का भी पिता है! 'पिर्ताजी? कहलाने का 
अर्थ इतना द्वी है कि वह अपने पुत्र की अपेज्ञा पिता है। इसी 
प्रऊार अगर हम पन्यास्य छोकव्यबहारों के विषय में सूच्म ओर 
गभीर प्रज्ञा से विचार करे तो पता चलेगा कि नय-प्तिद्धान्त को 
स्रीकार किय बिना दमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती । 


तो वस्तु में अनन्त धर्म है अर उन धर्मों को जानने के लिए 
टरष्टिकोण या नय भी अनन्त है । उनमें से एक नय यह भी है कि 
भनफाक्ष में जो चस्तु जेंसी थी, उसे वर्तमान में वेसी कई। जाय; 
जेसे कि राज-सिद्दासन से भ्रष्ट द्वो चुके न्यक्नि को, भूतकाक्ष फी 
अपा से, बत्तेमान में राजा कहा जाता है । इसी प्रकार एक नय 
को अपता से भविष्य में जो वस्तु जेसी द्ोनेयाली है, उसे वतमान 
में यैस्ता दी फह दिया जाता है; जैसे कि राजकुमार हो राजा कह 
दिया जाता है / इसी नय की अपेत्ता से उल्लिखिन पाठों में सिद्ध! 
पद हा प्रयोग किया गया है । इन पाठों में माजगत सिद्दी पा 'धभि- 
वराय वहीं दे, हिन्तु सत्रिष्य में निश्चित रूप से सिद्ठ होने पाक 
अरिहतों फो ही सिद्ध कहा गया है| अरिहतों को मपेक्षा-विशेष ने 
सिद्ध कह देने में छोर अनोचित्य नहीं दे, फ्योडि थे उसी सनम 
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चाहिए कि जो हमारी इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म नही है, उसका अस्तित्व 
ही नहीं हे । इन्द्रियों की शक्ति श्रत्यन्त सीमित दे । वे स्थूलरूपी * 
पदार्थों को ही जान सकती है । अरूपी पदार्थ इन्द्रियों के बिपय 
नहीं होते ओर सुदुम रूपी पदार्थों को जानने की उनमें शक्ति नहीं 
है। किन्तु इन्द्रियों से उपपन्न होने वाले ज्ञान के अतिरिक्त ओर 
भी ज्ञान दे, जिनसे आत्मा का स्वतत्र अस्तित्व सिद्ध द्ोता हे। 
आत्मा आत्ममाव से सदैव रहता हे । बह अमूत्तिक पदार्थ ह। 
उसमें रूप नही, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं । उसकी प्रत्यक्ष 
में दिखने वाली साकार अवस्था शरीर आदि के कारण ही हूँ । 
बह आत्मा अनादि काल से है ओर अनन्त काल तक रहेगा। 
परलोक से आया है और परजोक में जलने वाला भी है। उसी 
आत्मा के कल्याण के लिए हम -सयम-दीक्षा अगिकार करता 
चाहते हैं। आप संयम को कप्टमय समभते हैं, किन्तु संयम में 
निराकुल्तता का जो अद्भुत आनन्द हैं, वह तीन लोक के वेंभव की 
प्राष्ति में भी नहीं हें। ' 


पिता ने अपने पुत्रों को बहुत बरगलाया, किन्तु उन्हें वो 
पूर्वजन्मस्मृतिरूप विशिष्ट ज्ञान प्राप्त दो चुका था। वे कंष 
किसी के चगुल में फँसने वाले थे ? सरूच तो यह हूँ कि आत्म- 
ज्ञानी को कोई भी पथश्रप्ट नहीं कर सकता। हों, आत्मज्ञान भी 
बिना साधना के अनायास द्वी नहीं द्वो सकता । 


रंग लागत लागत लागव लागत हैं । 
अ्म भागद भागवत भागवत हैं॥ 
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पर ज्ञाकर धर्म के नाप्र पर कुछ मॉगता हे आर दाता भी धर्म के 
जाम पर उसे कुछ देदेता है। भिखमगा क्‍या जाने कि धर्म क्या है ! 
किए भी धर्म के नाम पर इसे चुछ न कुछ मिल ही जाता है । यदि 
कोई कहे कि--सेठतो, मुझे कुछ दे दीज्षिणए, आपको बड़ा पाप 
द्ोगा ! तो इस मॉँग का कया परिणाम होगा, चढहू कल्पना करना 
फठिन नहीं है । 
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ऐसी फोई कामना नहीं दे जो धर्म की आराधना करने से पूर्ण 
न ही सके । घस्तुतः संसार में जो भी इृष्ट-मिप्ट फल दिग्वाई 
द्वेत हें, वह प्रत्यक्ष या परोक्त रूप में धर्म के द्वी परिणाम हैँ । 
अमार ससार में धर्म दी एक सारभुत वस्तु हैं। घम में दानव को 
मानप आर मानव को देव वनाने फी क्षमता दे । धर्म की 
बदालन दी जगत में सुख्-शान्ति का प्रसार दिल्ललाई देता है। 
अगर इस धरावाम पर धर्म न रहे तो वीं नरक से भी बदतर 
दारेण दृश्य दिखाई देने लगे। माता अपने मात्वरम का पालन 
ऋरके अपने शिशु का संगोपन करती है । पुत्र अपने पृत्नलधर्ग 
भें प्ररित दोकर अशक्क माता-पिता की सेचा-शुक्षपा करना हे । 
पत्ञा और पति अपने दाम्पत्यधर्म का पालन ऋरवे सुस्धपृथक 
महत्वा चलात हूँ । अगर यहू सब अपने-अपन पे का त्याग 
ऋए दे वा संसार की क्‍या दशा होगी ? इस वात हा विदार दूं 
रोभए च उत्पन्न कर देता है ! 

पं व्यापक तत्त्व ३। इसके दुझए नहीं हो सकते। लेकिन 
फ्ड 


आज क्ोर्गों ने पर्म के भी दुकरे करने की फोशिश फी द। 


१६२ | | प्ेम-सुधा द्वितीय बाग 





थोड़ी देर में शाम हो गई । खेत काटने वाले आदमी आर 
खेत का मालिक अपले-अपने घर चले गये। कुछ ही देर में 
एफ कुम्हार अपने गधे को दूँढता हुआ उधर आ निकला। 
कुम्द र लम्बा-तगड़ा आदमी था। उसके द्वाथ में एक मोटा डडा 
था आर उसने काला कम्मल ओद रक्‍्खा था। इस रूप में 
कुम्हार को देखकर शेर ने समझा-शास आ गई ! शेर डर का 
सारा ओर भी सिकुड कर वेठ गया ! 

सन्ध्या के कारण घु धलापन छा गया था । कुम्दार को विखाई 
भी कुछ कम देता था । इस कारण ज्यों द्वी उसकी नजुर शेर पर 
पड़ी, त्या ही उसका कोध भड़क उठा । उसने आधब देखा न वाव 
ओर शेर की पीठ पर तीन-चार डंड कस कर जमा दिये । कुम्हार 
मे शेर को गधा समझ लिया और शेर ने कुम्हार को शाम समझ 
लिया ! इस प्रकार दोनो द्वी वास्तविकता भूल कर भ्रम में पड गये । 


शेर डर का मारा चुपचाप कुम्हार के आगे दह्वो लिया। आगे- 
श्रागे शर चलने लगा और प्रीछे-पीछे डडा लिये कुम्दार ! ढोनों 
एक नदी के किसारे पहुँचे। संयोगवश उसी समय एक बब्बर शेर 
जंगल स पाती पीने के लिए बहाँ आया हुआ था। उसने देखा 
मेरा एक सजातीय भाई इस प्रकार कुम्दार द्वारा सताया जा रहा है 
आर बह लोमड़ी बना हुआ है ! चप्चर शेर को इस बात का बड़ा 
खेद हुआ कि इस शेर ने अपनी असलियत को आला दिया है ! 
उसके दिल को गहरी चोट लगी। तथ उसने पिठने वाले शेर से 
कहा-क्यों भाई, यह कीन है ओर तुम्हें क्यों पीट रहा है ? 


मानव-पर्म ] ( ४६ 
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आपको मोक्ष प्राप्ति के लिग सयम की सावना में लगाना चाहते 
ही। तुम्हारी इच्छा दे कि अल्प-कालीन वर्च्मान जीवन के 
सुखों का परित्याग करके तपस्या आदि करने से परलोक सुखमय 
ओर कल्याणमय वत जाएगा डिनन्‍्तु तुम भ्रम में पढ़े दवो। 
पारतीकिक खुले की मिल्‍्या तृष्णा तुम्द कृपध का ओर प्रि्त कर 
रही हं। जा छुछ दे, यही लोक है। परलोक में जाने वाली 
श्रात्मा नामक कोई शाश्वत वस्तु नही ढे । संयोग से उल्न्न होने 
बाली आर समय पाफर विनष्ट हो जाने बाली चतना के अति- 
रिफ्त आत्मा कुल्ल भी नहीं हैं। जेसे अरणि नामफ कराप्ठ के 
मबपंण से श्रग्ति उलन्न हो जाती हे, दूध से मक्खन शोर तिलों 
से तेल उत्पन्न दोजाता हे, उसी प्रकार चेतना मी प्र॒थ्वी, जल, 
अरिन, वायु और आकाश न्तामक पाँच थूतों के सवोग से उत्न्न 
हती है | वहू भूत जब बिखरते दे तो चेतना भी नप्द हो जाती 
है श्री२ खेत सत्म हो जाता दे ! परलोक से आने जाली और 
परलाक में जाने वाली आत्मा नामक फोई सत्ता नहीं हू। फिर 
फ़िसके कल्याण के लिए प्राप्त सु्ों का परित्याग करफे सयमर के 
फुष्टो की स्वीकार कर रहे द्वो ? 


अपने पिता फ्री बात सुनकर पुश्नों ने क्द्दा--पिताजी, दस 
घापका आवर करते हैँ, पर यद्द तो कहना दी पड़ेगा कि आपके 
विचार प्रमपूर्ण दँ। आत्मा शारबत पदार्थ ढहे। उसका उलाद 
था विनाश नहीं होता । इन्द्रिय-प्राद्य न दोने के छाए्या ही उसकी 
धतता में छत्देदू था श्रम द्ोता दे, किस्तु यह मंदी मान लेना 


श्थ्छट | [ प्रम-सुधा द्विती भाग 


किन्तु कुछ भी हो, आत्मा का स्वभाव आत्मा में विद्यमान ही रहत। 
है। वह छिप सकता है, नष्ट नहीं हो सकता; हे भद्र॒पुरुषों ! 
अगर तुम अपने ग्वरूप को समझ कर, अपनी अनन्त शक्ति को 
पहचान कर जामृत हो जाओगे ओर गजना करोगे तो उसी रूमय 
उन कुम्हारों ( मिथ्यात्विया ) के चगुल से छूठ जाओगे । 


ससार में आज जो भी मत-मतान्तर श्रचलित दे, उनके भुलावे 
में मत पड़ो | घर्म अनेक नही हो सकते । धर्म तो एक ओर अखंड 
तत्त्व है । उसे पहचानो और अपनी असलियत को भी समभले 
का प्रयत्न करो | फिर तुम्हे कोई भ्रम में नहीं डाल सकेगा | 


जैन, सनातन, आये आदि सभी शब्द सुन्दर हैं, लेकिन उनके 
अर्थ के अनुसार भर्वत्ति होनी चाहिए। में अपने निज के सम्बन्ध 
में जब विचार करता हूँ तो छात होता है कि में जेन हूँ, सनावत 
हूँ, आये भी हूँ ओर सिक्ख भी हूँ। यह सुनकर आपको शआ्राश्नये 
नहीं हाता चाहिए, | अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला या 
इन्द्रियों पर विजय आप्त करने वाक्ों के पथ का अनुसरण करते 
बाक्ा जैन कहलाता हैं, इमलिए में जेंन हूँ | सनातन का अर्थ 
ई--सदा रदने वाला | तिलक, छापा या जनऊ के कारण दवा फोई 
सनानन नदी कटा सकता। सिफ साइन-बोर्ड लगाने मात्र 
से कोई दुकानदार नहीं वचन ज्ञाता । दुकानदारी साइन-बोर्ड पर 
निर्भर नही दे, बरन्‌ दुकान में रहे हुए माल पर निर्भर हैं। एक 
जबान दी, दुकान में सामान हू ओ्रीर मन में ईमान ही, फिर भरते 
ही साइन-वोडे न हो तो मी वह सरूचा दुकानदार है । साइन 


मालव वर्म ] 
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पजमााकानन: 
जार 
पर? 
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यह अनादि काज्न का सोया जीवड़ा । 
ज्ञागत जागव जागत दे ॥ 


यह जीव अनादिकाल स सोया हुआ है । यदि कोई जागा 
हुआ, सावधान मनुष्य आऊर साये हुए को जगाये तो वह जाग 
सकता है, लेकिन जो मनुष्य स्वय द्वी सोया हुआ हो वह दूसरे 
को केसे जगा सकता है ? जा स्तय जागृत है वही दूसरे को जगा 
सकता है । 


किसी किसान का गेहूँ झा खेत काटा जा रहा था। सन्ध्या 
फा समय सन्निकट था। अतणए्वय किसान ने खेत काटने वाले 
आदर्मियों से कहा--सेत जल्दी-मल्दी काटो, शाम श्रा रही है ! 


काटने वाज्लों ने कद्दा| शाप्र ही तो आ रही है, ऊोई शेर तो 
नहीं आा रद्दा हे ! 

सेत का मालिक बोला- शर के आने का उतना डर नहीं, 
जितना शाम के आने का डर है। शाम इोने से शअघरा दो 
जायगा आर फिर खेत नहीं काटा जा सकेया। 


उस खेत के एक काने में शेर वेठा-बंठा यह्द्‌ बाते घुन रहा था। 
उसे यह सतर वार्चाल्ञाप सुनकर बहुत भय लगा * उसने समम्ा- 
शाम नामक कोई जानवर आने वाला दे जो मुझसे भी अधिक 
बक्षयान्‌ हू । इधो कारण किसान मेरी अपेक्षा शाम से '्रविक 
इर रहा थे! यहू सोचकर शर भयसोत द्वोझर वहीं छिपाऊर 
शुपयाय पंठा रहा । 


श्ध्द] [ प्रेम-छुथा द्वितीय साग 





मांकने लगा । चन्द्रमा की रोशनी में उत्का मुँह देख कर बाहर 
चाले साथी ने कद्दा अरे, तेरा मुँह तो काला हो गया है ! 


उसकी यह बात सुन कर पीछे से ढोल्ी बोला--मुँ ह इसका 
नहीं, मेरा काला दो गया ! यह तो अभी घर जाकर धो ज्षेगा, 
ज्ेकिन मेरा तो सदा के लिए मुंह काला हो गया। हमेशा तुम 
लोग मुझे बदनाम करोगे कि ढोली के घर में दो रोदियां का आटा 
तक नहीं मिल्ना ! 


तो सज्जनों ! दोली के मकान की तरह जिसकी दुकणन में कुछ 
भी नही दे, वहाँ मिलना ही क्या है ! चाहे यह तिलक-छापे ओर 
जनेउरूपी साइन-बोडे न हो, लेकिन ज्ञान क। माल ओर ईमान 


अथात सचाई होनी चाहिए | यह हुआ तो ग्राहक अपने आप 
आएंगे । 


आशय यह है कि में अनादि-अनन्त आत्मस्वरूप होने के 
कारण सनातन हैँ) में आये भी हूँ। आये का अर्थ है ओष्ठ | मैं 
तप, जप, संयम, अहिसा आदि आय कर्मोा का आचरण फरने 
वाला हैं, इसलिए में आये हूँ। 


था 


में सिक्स भी हूँ।  सिक्ख” शब्द शिष्य का अपन्रश ढेँ। 
शिक्षा देने वाजा शिक्षक ओर गददण करने वाज्ञा शिप्य कहक्ाता 
है। शाक्ष और गुरू की आज्ञा मानने फे कारण में शिष्य 
( सिमख्त ) हैँ । 


कहे 


गनत्र-वर्मे ] [ २६३ 
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पिटने वाला शेर घबरा कर बोला--चुप रहो चुप ! वोलो मत | 
ही यह सुन लेगा तो तुम्हारी भी पिठाई द्वो जायगी ! यह्‌ शाम है ! 





बब्बर शेर ने कद्ठा “शाम द्वी तो है; फिर डरने की क्‍या बात 
; ! तूँ एक बार गर्जना फर | देख इसका क्या परिणाम आता है! 


इस प्रकार आश्वासन ओर प्रोत्साहन पाने पर भी पिठने चाले 
गेर में साइस का संचार नहीं हुआ | उसे भय बना रहा कि इसके 
फहने में आकर फट्दी अधिक न पीटा जाऊँ । किन्तु वाणी में भी 
पग़ी शक्ति होती है । आखिर बब्यर शेर की वाणी से प्रभावित 
दाफर पिटने बाले शेर को हिम्मत बेधी पर गजना की ! 


सिह भले द्वी अपने स्वरूप को भूल गया था, पर उसका स्वभाव 
नप्द नई दो गया था। 'प्राखिर सिह तो सिंद ही था। उसकी 
दृद्दाड भी बद्दी छदय को थर्रा देने वाली दह्ाड़ थी। उसे सुनकर 
फुद्दार छ्षिर से पेर तक कॉप उठा । आखों के सामने अर भी 
गहरा मंबेरा छा गया | वहू भयभीत होकर भागा और ऐसा गायय 
ईग्रा जेस गधे फे सिर से सींग! उन्दार मे उस शोर को तभी 
वक्ष बल्‍लू चना रक्खा था, अथ तक बहू अपने र्पररूष को स्थय 
यूज हुआ था। 


इसी प्रहार आज यहूं ससारोी आत्सा अपने असली स्वरूप फो 
भूल दुच्ा है। राग, दे प, मोह आदि विकाररूपी' सुरदार उसे सता 
रह है। धर्म रे नाम पर अपनी दुनदारी चचाने वाले स्वार्यी 
पोर्षो ने जनता को गये फे समान समझ कर दया रच्साहे! 
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मांकने लगा । चन्द्रमा की रोशनी में उसका मुँह देख कर बाहर 
वाले साथी ने कहा अरे, तेरा मुँह तो काला दो गया है ! 


उसकी यह वात सुन कर पीछे से ढोली बोला-मुँ ह इसका 
नहीं, मेरा काला दा गया! यह तो अभी घर जाकर धो लेगा, 
लेकिन मेरा तो सदा के लिए मुह काला दो गया। हमेशा तुम 
लोग मुझे बदनाम करोगे कि ढोली के घर में दो रोटियों का आटा 
तक नहीं मिला ! 


तो सज्जनों ! दोली के मकान की तरह जिसकी दुकण में कुछ 
भी नहीं है, वहां मिलना ही क्या हैं. ! चाहे यह तिलक-छापे और 
जनेऊरूपी साइन-बोडे न हो, लेकिन ज्ञान क! माल ओर ईमान 
अर्थात्‌ सचाई होनी चाहिए । यह हुआ तो ग्राहक अपने आप 
आएंगे । 


आशय यह है कि में अनादि-अनन्त आत्मस्वरूप होने के 
कारण सनातन हूँ । में आये सी हूँ। आये का अर्थ है श्रेष्ठ । में 
तप, जप, संयम, अहिसा आदि आये कर्मा का आचरण करने 
वाला हूँ, इसलिए में आये हूँ । 


में सिक्‍्ल्ल भी हूँ । ' सिक्ख ” शदद शिष्य का अ्रपश्र॑श है! 
शिक्षा देने वाला शिक्षक और ग्रदूण करने वाला शिप्य कद्दवातां 


है। शाक्ष और गुरू की आज्ञा मानने के कारण में शिष्य 
( सिक्ख ) हैं । 
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भेड़ बम्जा-चाइ। बगा दिया, सुन्दर अत्तरों में खिख़वा कर प्रदर्शन 
फर दिया, परन्तु दुकान में उसके अनुसार सामान न हुआ तो 
दृसानदारी क्या खाक चलेगी ! बहू तो आाइकों का पाखत देना ईए 

. आटुत्ाएग( ! ओर जिस दुफान म माल दी न दो, बहा जाने वाले 
मादझ। को मिदा दी बय। सऊता दे ? 


एक जोर किसी ढोती के घर चोरी करने गण खंटऊे की 
आवाज सुनकर दोली समके गया कि घर मे चार घुस आय दे । 
दोर्ल को एक उपाय गूका अर उसने अपनी ख्त्री से जोर से फह्ठा 
$- कह गहनां फा डिच्चा कहां है ? डोली ने यह पक्‍स्‍्रश्न जोर से 
से किया, ताझि चोर भी उसे खुन सऊे । 


५ 


दोलो दो खत्री ने कक्वा- गहनों का डिंचवा तो चुल्हे के पाल 
रम्स्त दे । नरे फा उत्तर सुनकर चोर गव्रेरे में टटोलता हुआ 
घुपचाय चुन्दे फे पास परँचा | बी एक हे डियाँ अबी रकक्‍खी थी । 
धरे मे उस पर द्वाथ फेरने से चोर के हाथ ऊाले दो गए । चून्ह॑ 
के अपर ही प्रोर कुछ ज्ञालि लगे थे। चोर के मुँह पर जाने भी 
जिपरु गये। जब चोर ने मुँद्द पर द्वाव फेर कर जाने हटाने कु 
प्रझन्‍म फिया तो हाथों री क लोच मु हू पर पुत गई । चोर झा मूह 
भाज़ा ही गया ! 


चार का एक साथी सी था शरीर थहू चोहुसी हरने के लि 
मड़ान फे थाहर खड़ा था। उसने छिड़की में से कुद्ध इशारा किया 
भी उसकी आवाज सुन छर अन्दर बाज्ा चार जिडफों में से बाहर 
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सम्प्रदाय के सदुगुणीजनों को भी दुगु णी बतलाता हे, ज्ञानियों 
फो भी अज्ञानी क$ता हैं ओर इनके सदाचार को भी दुराचार की 
सज्ञा प्रदान करता हूँ। सम्प्रदाय का चआाधार एकान्तवाद अथांत 
दुरामद हूं, दविसा दें; जब कि घर्म का आधार अनेकान्तवाद अर्थात्‌ 
विदिध दृष्टिकोणों से एक द्वी वस्तु का समभने की कला एवं 
अहिंसा है । इस प्रकार सम्प्रदाय ओर धर्म मे बड़ा अन्तर है। इस 
अन्तर को न समझने के कारण अनेक लोग जीवन पर्यन्‍त भ्रम 
में ही पड़े रद्दत हें । 

सम्प्रदाय ओर घमें के श्रन्तर को समझाने के लिए यहू भी 
फह्दा जा सकता हैं कि धर्म जमीन हैँ तो सप्रदाय मकान 
है । जमीन बनाई नहीं जाती, मकान बनाये जाते हैं। 
मकान वत्ताये जाते है, इसलिए वे नष्ठ भी होते दू । 
मगर यह धरती मकान बनने से पहले भी थी, मकान बनने पर 
भी हैँ ओर जय मकान न होगा तब भी रहेगी। मकान धरती के 
सहारे टिका है, धरती मकान के सहारे नहीं टिकी हैँ । इसी प्रकार 
मत, पंथ या सम्प्रदाय, धर्म के सहारे खड़े हैं, उत्पन्न भी होते हे 
ओर नप्ठ भी होते है । मगर धर्म को किसी सम्प्रदाय या पंथ के 
अवलम्बन की आवश्यकता नहीं। बह न कभी उत्पन्न होता हे, ने 
नष्ट होता हूं । 

धर्म सदेव सुखदायक हे, कव्याणकारक हें, श्रे यस्कर हैं; लेकिन 
इसका सम्यक्‌ श्राचरण द्वोना चाहिए। मिस्री मीठी द्ोती हें भोर 
आनन्ददायक भी होती हैँ, लेकिन उसे यदि खाने के बदले अपने 
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शब्दों के ऊपरी आर रू अर्था क्ष॒ विचार करने से उनकी 
पात्तविकता का पता नहीं चलता । सच्चा 'अथ सममने फे लिए 
गहराई में जाकर विचार करना चाहिए। शब्दी का अर्थ ठीक मार 
से जानकर उनके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। अगर 
सारा ससार आ्राज जैन न कला कर सदी अर्थों में आगे द्वी कई- 
लाए तो भी सत्र छुखी हो सऊते हू, क्‍योंकि उस स्थिति में जेनत्व 
ओर शआयेल में फोई अन्तर नहीं रह जाता। जो विशुद्धपर्ण 
आंग॑त्व है बही जेनत्व है शोर जो विशुद्ध जेनल दे बद्दी आयत्व 
है। लेनत्य के बिना आर्यत्व नहीं टिक सकता और आयत्य के 
बिना मनत्व नही टिक सकता | ठोनों परस्पर सापक्ष दे । 


सम्प्रदाय मत की उपज हैं ओर घमे सन फी उपज्ञ हे । सत्‌ 
श्रधत्‌ सत्य शाश्वत है, अतएव धर्म भी शाख्त है। सतवाय यह 
है कि वर्म और मत दोनो विभिन्न वस्तुएं हैं। थर्म में व्यापकता 
हूं, मत भे स्कीणता है। धर्म अपने श्राराधक के चित्त में नश्नता 
एवं सहिप्रणुता उत्तन्न करता हैं, मत उद्ण्डता और भमहिप्युता 
दा करता है। धर्म फा अनुयायी सदा सत्य की द्वी सर्वेपिरिं त्मी कार 
फरफे उसीको अपने जीवन का लद्दयबनाता है, किस्तु सम्प्रदाय 
का पतुयायी अपनी भ्रमपूणे घारणाओं फी भी सत्य से उपर 
सममला ईँ अर फर्भी कभी ता व्द अपनी धारखा नं की वास्तन 
पिरता अर्थात ्रान्तता समसता हुआ भी ऊनी से चिपक रहुता 
हैं। बढ इना आपदशीज्ञ बन जाता है कि सत्व का अपमान झरने 
में गी मदझोत्र नहीं करता । सम्प्रदाय छा झनुयावी, अपने से निम्न 
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थकाबट मिटी नहीं थी ओर पेर उसी प्रकार वेहाल हो रहे थे, 
फिर भी थानेदार साहव की बुल्ाहट की उपेक्षा करना सभव नहीं 
था। डोम थानेदार के पास पहुँचा तो थानेदार मे कद्ा-मेरी 
घोड़ी का यह नवजात बच्चा अपने पेरों चल नहीं सकता। इसे 
उठाऋर घोड़ी के पीछे-पीछे चल । डोम ने पहले तो शआनाकानी 
की, अपनी धकावठ का रोना रोया, पर अन्त में थानेदार के डड़े 
से डर कर बच्चे को उठा लिया । उस बच्चे को कथे पर लादुकर 
डोम चलने लगा ओर चलता-चलता सन ही मन कहने क्गा-- 
धया अल्लाहताला ! सवारी तो दी, मगर चाहिए थी नीचे को और 
मिलन गई ऊपर को ! ? 


या मालिक ! क्‍या गुनाह किया, जो ऐसा टट्ट देता है । 
सागा तो चढ़ने की खातिर, उत्तटा सिर चढ वेठा दे । 


तालये यह हे कि जो मनुष्य धर्म के स्वरूप को समभत कर 
उसकी भलीमभाॉति आराधना करते है, वही छुख के भागी होते हैं । 
जो ऐसा नहीं करते वे सुख की अभिलापा करते हुए भी दुःख के 
के ही भागी होते हू । 

ससार में कई सम्प्रदाय दे और उनमें से कुछ तो ऐसे है, 
जिन्होने धर्म को उल्टा बदनाम किया दे । लोग धर्म के रहस्य को 
तो समभने का प्रयत्न नहीं करते और ऊपर-ऊपर से उन 
सम्प्रदायों के स्वरूप को देखकर घर्मं की कल्पना कर लेते ढें। 
नतीजा यद्द होता दै कि धर्म का विक्रृत रूप ही उनके सामने 
आता है। इस कारण वे धर्म के विरोधी वन जाते हैं। धर्म को 
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शब्दों के ऊपरी ओर रूद अ्रथों का विचार करने से उनकी 
बात्तविकता का पता नहीं चलता । सरचा अथ समम्भने फे लिए 
गहराई में जाकर विचार करना चाहिए। शब्दों का अर्थ ठीक प्रकार 
से जानकर उनके अनुसार आचरण भी फरना चाहिए। श्रगर 
सारा ससार आज़ जैन न कहला कर सद्दी 'प्रथों में आये दी कई- 
लाए तो भी रब खुली हो सऊते दे, क्योंकि उस स्थिति में लनत्व 
ओर प्रायत्व में फोई अन्तर नहीं रहू जाता। जो विशुद्धपूर्ण 
आयेल है वही जैनत्व है' श्रोर जो विशुद्ध जेनल दे बद्दी भायत्व 
है। नेनत्य के बिना 'आरयेत्य नहीं टिक सकता अर आयत्य के 
प्रित्ता जनत्य नहीं दिछ सकता । दोनों परस्पर सापेत्त हैँ । 


मम्प्रदाय मत की उपज्ञ है ओर धर्म सन की उपत्त दे। सत्त 
श्रधात्‌ सत्य शाश्वत है, अतएवं धर्म भी शाख्त हे । मतज़ब यह 
है कि धर्म और मत दोनों विभिन्न बस्तुएँ हे । धर्म में व्यापकता 
हूँ, मत में स्कीणणता है । धर्म अपने श्राराधक के चित्त में नम्नता 
पएव॑ महिष्याता उत्पन्न फरता है, मत उदश्डता ओर असहिप्राता 
पैदा करता है । घ्म का अलु॒यावी सदा सत्य की ही सर्वेपिरि स्वीकार 
करके उसीको अपने ज्लीयन का लद्य बनाता है, किल्तु सम्प्रदाय 
भी अनुयायी अपनी अ्रमपुणे घारणाओं को भी सत्य से उपर 
सममता है और कभों कभी ता यहू अपनी चारणाओं की बाह्त- 
पिस्ता अर्थात्‌ भ्रान्तता समझता हुआ भी उम्दीं से चिपछा रहृववा 
£|। पढ़े उतना भाप्रहशीक्ष बत जाता हू कि सत्य का अपमान झएने 

) संझोघ नहीं छएवा । सम्प्रदाव क। अनुयायी, अपने से भिन्न 
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सती में सतीत्व नहीं, वह गुरु ओर सती कैसी ? जिस राज़ा में न्याय 
ओर पडित में सदाचार नहीं, वह राजा और पडित्त केसा ? जिप्त 
विचार में हित ओर जिस वाणी में सान्त्वना नहीं, वहू विचार 
आर वाणी कैसी ? जिस रत्न में कान्ति ओर मोतो में पानी नहीं, 
वह रत्न ओर मोती केसा ? जिस धत्नी में दातृत्व और जिम 
सोन्दय में शील नही, वह घनी और सोन्दर्य केसा 


ठीक इसी वरद्द जिस मानव में मानव घममे नही वह मानव 
केसा ? हाँ! आज मानव - धर्म बिना मानवता अपमानित होकर 
जहाँ तह्दों ठोकरें वा रह्दी है। मानवता के अपमान की छुनवाई 
प्राय: कद्दी भी नहीं हो पाती। ऊँचे २ न्यायालयों में जहाँ पर 
अनेकों के मान-हानि की छुनवाई होती है, हाय ! मेरी 
मान-द्वानि की वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती! हॉ. हो भी 
केसे ? जब उच्च न्यायाधीश द्वी लोभ के वश होकर रिश्वत 
ज्कर मेरा अपमान कर रहा हो, तब उसकी वाणी ओर लेखनी 
मेरी मान-हानि के निर्णय के लिए केसे दुस्साइस कर सकती हैं 
यदि में उच्च कोटि के शिक्षणालयों में जाती हूँ, प्राय. वहाँ 
भो मैं शिक्ष5& आर विद्याथियों द्वारा तिरस्कृत द्वी होती हू! 
अर्थात्‌ वहाँ भी प्रायः मेरी कदर करने वाले नद्दीं मिलते । यदि 
में बड़े बड़े व्यवसाइयों के कन्द्रालयों में जातो हैँ तो वहाँ भी 
मैं अपने को अपमानित ही पाती हूँ । मोटे मोटे धनी सफेद चॉदी 
के टुकड्ं और कागज के टुकड़ों में फेंस कर मुमे भुलाये बेठे 
है । इतना ही नहीं कितने ही माया के पुजारी तो मेरा खुल्लम 
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या किसी दूसरे के माथे में मारी जाय अर्थात्‌ दुरुपयोग में लाई 
जाय तो वह्दी दु.ख का कारण वन जाती हेँ। इसी प्रकार घम्म के ठीक 
स्वरूप को समझ कर यदि डसे अपनाया जाय तो वह कल्याणकारी 
हो सकता हैँ ओर यदि उसके स्वरूप को ठीक तरह न सममा गया 
ओर हिसा आदि में धर्म माना गया तो वह कल्पित धर्मं-बर्तुतः 
अथम -दुःख का ही कारण बन जाता है । ऐसा धर्मखुख के बदले 
दुःख ही देगा ओर माम ता उलट-पत्नट दो जायगा | 


एक डोम किसी गांव को जा रहा था | लम्जा रास्ता तय कर 
चुकने के कारण बह थक्र कर चूर हो गया। उसके पेर लड़खढ़ाने 
लगे और आगे न बढने के लिए मचलने लगे । तब उसने किसी 
वृक्ष की छाया में बेंठ कर सुस्ता लेने का विचार किया वेंठकर 
बह खुदा से प्राथना करने लगा--'या खुदा ! तू ने सवारी करने 
के लिए किसी को घोड़ा, किप्ती को हवथी और किसी को मोटर 
दी हे । क्या तेरे द्रवार में मेरी सुनवाई नहीं दोगी ? मोटर न 
सह्दी, द्वाथी न सद्दी, एक मामूली सा टट्‌ हू मिल जाय तो मै उसी 
पर सनन्‍्तोपष कर लॉगा। ऐ ख़ुदा! तेरे दरबार में सुना हे, 
इन्साफ द्ोता है। तेरे लिए सभी इन्छान समान है । फिर यह्‌ 
अन्याय क्यो हो रहा है ! 


इस प्रकार खुदा से आथेना करने वाक्ते उस डोम की आवाज 
उसी रास्ते पर जाते हुए पुलिस के एक थानेदार ने सुन ली। 
उसने आवाज देकर डोम को अपने पास बुलाया । यद्यपि उसकी 


मानव-धर्म 


(३) 
मंगलाचरण!-- 





अहंन्तो भगवन्त इन्द्रमद्विता:, सिद्धाश्व सिद्धिस्थिता:, 

आचार्या जिनशासनोकश्नतिकरा:, पूज्या उपाष्यायका:। 

श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराघका:, 

पह्च्चेते परमेप्ठिन: प्रतिदिन कुवेन्तु नो मंगलम्‌ ॥ 

उपस्थित भद्रपुरुषों तथा देवियों ! हम लोग मानव कहलाते 
है, इस मनुष्य का चोला धारण करके संसार में विचरण कर 
रहे दे और ससार इसको मनुष्य कह कर पुकारता है, क्योंकि 
हमे मनुष्य का शरीर ओर मरितिष्क मिला हे; किन्तु प्रश्न यह दे 
कि क्या मनुष्य की आरक्ृति पा लेने मात्र से ही कोई वास्तविक 
मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है ? मनुष्य की आश्ृति 
से द्वी यदि मनुष्य, महुप्य कहला सकता हो तो बनमानुप और 
तह वानर, जिनकी आकृति मनुष्य सरीखी द्ोती है, क्‍ये मनुष्य 

दलाने के अधिकारी नई दे ? मगर उनकी गणना मनुष्यों में 
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बृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं । आजकल खास तौर से नवयुवकों 
के एक बड़े भाग में इस प्रकार की मनोभावना नजर विशेष रूप से 
आती हैं। हमें इस स्थिति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे 
नवयुवकों के दृष्टिकोण को सुधारने का एक द्वी मांगे है ओर बह 
मार्ग हे धर्म के स्वरूप को सद्दी जानकारी देना। में दावे के साथ 
कह सकता हूँ कि जिसने घमम के वास्तविक स्वरूप को समम्का 
होगा, वह धर्म का विरोधी कदापि नहीं छ्वो सकता। धर्म का 
विरोध करने का अथ--प पवित्र कर्च्तव्य का विरोध करना, 
बह किसी अवस्था में भी उचित नहीं माना जा सकता, ऐसी बात _ 
नहीं हें कि नवयुवक धर्म के सद्दी स्वरूप को नहीं समझ सकते । 
प्रायः आज के युवक साक्षर दें, उन्हें यदि आधुनिक ढंग से 
शिक्षक तथा घर्मंगुरुवगे रोचक और भावषपूर्ण भाषा में धर्म 
का धासस्‍्तविक स्वरूप सममाएं तो वे धर्म की ओर आकर्षित द्वो 
सकत हैँ और अपने भविष्य को सुखमय बना सकते हैं हाँ ' 
वात एक ही है कि नवयुवर्कों को सबसे प्रथम मानव घमम का 
पाठ पढाना चाहिए, जिसमें सच्ची मानवता रही हुई है । मानव 
धर्म का पाज्नन किये बिना मनुष्य में मानवता नहीं आ सकती। 
यदि सच्चे अर्थ में कद्दा जाय तो मानव घधम में दही सच्ची मानवता 
है, ओर सच्ची मानवता में ही सच्चा मानव धर्म रहा हुआ है 
यह दोनो परस्पर एक दूसरे के पूरक हें । मानवधर्म बिना-मानवता 
कैसी ? जिस पुष्प में सारस ओर जिस जलाशय मे शुद्ध पवित्र जल 
नहीं, वह पुष्प और जलाशय ही केस। ? जिस गुरु में गुरुव्व, जिस 
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वास्तव में मनुष्यत्व ने द्वी मनुष्य को असाक्षरण महिमा 
प्रदात की है । इस विराट सृष्टि में असंख्य प्रकार के जीवयारी 
है । मनुष्य सव का राजा कहलाता है । उसको यह जो गौरव प्राप 
हआ है सो के वल मनुष्यता की वढोलत से ही। अन्यथा मनुष्य में शोर 
क्या विशेषता है ? डीलडोल में हाथी और ऊँट उससे बडे हैं। 
बल में भी वे अधिक हे | मनुष्य के शरीर का विचार करें तब 
तो कट्टना दी क्या है! गाय-मेंस आदि का गोबर मकानों की स्वच्छता 
के काम आता है, मिंद्द ओर हिरण आदि की चमडढ़ीं को बेरागी- 
संन्‍्यासी मा काम में लेते हैं । हाथी के दांत सुहाग के चिह सममे 
जाते हैं । चमरी गाय के वालों के बने चेंवर राजाशं पर हुलाये जाते 
है ओऔर-ओर पशुओं के अग-उपांग भी अनेक कार्मों में ्रते 
हूँ । परन्तु मृतक मनुष्य के शरीर का कौन-सा अचयव काम श्राता 
है ? उसे लोग अपवित्र और अपावन सममक कर स्पर्श भी नहीं 
करते ! ऐसी स्थिति मे मनुष्य-शरीर का क्या महत्त्व है ? कहा भी हैं. 





गाय भैंस पशुओं की चमड़ी, आती सो सौ काम, 
हाथी-दांत तथा कस्तूरी, विकती महँगे दाम ! 

नरतन किन्तु निपट निस्सार, दस का जीवित कारागाए ॥ 
पशुओं का मल-मृत्र रोग का करता है प्रतिकार, 

मानव का मल्न-मृत्र रोग का कारण है अपरम्पार । 
मानव-अध्कार वेकार, हस का जीवित कारागार ॥ 


इतना सब्र होने पर भी ससार के समस्त शास्त्र मलुष्यभव 
की उन्तमता का एक स्वर से ससर्थन करते है | इसका एक मात्र 
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खुल्ला अपमान कर रहे हैं. | ओह ! मानव तु मेरे प्रति इतनी 
उपेक्षा बुद्धि क्यों रख रदह्दा है। याद रख, मेरा अपमान करके 
कोई फ्ला - फूला नहीं। आज जो फले - फूले नजर आते हैं, 
यह मेरे ही पूथ सन्‍्मान का फल है । भगवान महाबीर भगवान 
रामचन्द्र श्री कृष्ण ओर महात्मा बुद्ध तथा महात्मा गॉधी जेसी 
महान आत्माओं को उच्चासन देने वाज्ली प्रथम भूमि का रूप में 
ही हूँ। अतः हे मानव! उच्चादशेरूप मद्दान्‌ आत्मा बनना 
चाहता है. तो मेरा सन्‍्मान कर अथात्‌ अपने जीवन में उत्तार 
मानव, धर्मरूप मानवता के पालन में ही देश, जाति, राष्ट्र का 
शान्तिमय सुन्दर निर्माण ओर विश्व कल्याण है । 


शुभम्‌ ॥ 
घूलिया ( प० खानदेश )) 


६-४-४५३४ शनिवार 
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जब तक मानवता नहीं है, तब तक वह विकास के प्रथम सोपान 
पर भी आरूढ नहीं हो सकता | 


प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य की पहिचान तो उसकी 
आक्ृत से हो जातो है परन्तु मनुष्यता की पहिचान केसे हो! 
किस प्रकार समझा जाय कि अम्रुक मनुष्य में मनुष्यता हे श्रथवा 
नही ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मानवता जिसमें होगी, वह 
मानव कभी किसी मानव से घृण। नहीं करेगा। वह सममेगा कि 
सभी आत्माएँ आत्महृष्टि से ईश्वर स्वरूप ही हैं। उनमें! जो 
विविधरूपता दिखाई देती है, बह ओपाधिक है अर्थात्त कमेजनित 
है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है । दोनों 
में घनिप्ठ सबंध है - दोनों का मूल स्वरूप एक-सा ही है। 
दोनों चेतनामय है, ज्ञानमय हैं| जो परम ज्योति परमात्मा में 
उद्भासित द्वो रही हे, वद्दी प्रत्येक संसारी आत्मा में छिपी हुई 
है ' इसके अतिरिक्त, आत्मा के अत्तित्व के बिना परमात्मा का 
अस्तित्व नहीं टिक सकता। आत्मा परमात्मा का बोधक है ओर 
परमात्मा आत्मा का बोधक है । एक आचाये ने तो स्पष्ट ही कह 
दिया हैः--- हे 

यः परमात्मा स एवाह, योड हू स परमस्तत. । 
अहमव मया 53 राष्य:, नान्‍्य: कश्चिदिति स्थिति: ॥ 

अर्थात-जो परमात्मा है वह में हें और जो में हैं वही परमात्मा 
अतएव मेरे द्वारा में ही आराधना करने योग्य हूँ, अन्य कोई नहीं। 


मानव-धर्मे ] * [ २०४ 


नहीं की जाती । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य 
कहलाने के लिए सिर्फ मानवीय आकृति हो परयाप्त नहीं है । 
मनुष्य में कुछ और विशेषता भी होनी चाहिए । बहू विशेपता, 
एक शब्द में कहें तो बह है मानवता । जिसम मानवता है वही 
सच्चा मानव है ओर जिसमे मानवता नहीं वह भले ही मानव 
की आकृति म हो, सच्चा मानव नहीं है । 


मनुष्य ओर चीज है. तथा मनुष्यता ओर चीज है । इन्सान 
ओर इन्सानियत में अन्तर हे । जेसे म्यान और तलवार एक द्वी 
वस्तु नहीं है, थेली और उसमें रद्दे हुए रुपये अलग-अलग वस्तुएँ 
है उसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यता भी प्रथकू-प्रथक्‌ वस्तुएँ है । 
वूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि मनुष्य यदि रारीर है तो 
उसमें रहने वाली मनुष्यता आत्मा है । शरीर का आदर आत्मा से 
दी है ! आत्मविद्वीन शरीर को जला या दफना दिया जाता है । 


इसी प्रकार मनुष्य की आकृति अपने आपमें कोई महत्व नहीं 
रखती जो कुछ भी महत्व है वह मनुष्यता का है । शास्त्र में चार 
दुर्लभ बातो का कथन किया गया हैं | वहाँ भी मनुष्य की आकृति 
को दुलेभ नहीं कहा, मनुष्यता को द्वी दुलेभ बतलाया हे । 
कहा है-- 


चत्तारि परमंगाणि, दुल्लक्षाणीद्द जन्तुणो। 
माणुसत्त सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरिय ॥ 
यहा चार दुलंभ बातो में मनुष्यत्व ही दुलेभ इतलाया है । 
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मानवता निःस्वार्थ प्रेम, स्नेह और मोहब्बत में है। जिस 
मानव में स्नेह नहीं है, मनुष्य के अति प्रीति का भाव नहीं है, जो 
दूसरों को अपना समस्त कर गले नहीं लगा सकता, उसमें मानवता 
भी नही झा सकती ) सच्चा मनुष्य, जिससे मानवघमे का विकास 
हो गया है, न केवल मनुष्य के प्रति, बरन्‌ भाणी मात्र के पति प्रोति 
का भाव रखता है । तुच्छ से तुच्छ कीट-पतग भी उसे अपने छोटे 
माई के समान प्रतीत होते हैं । बहू उन्हें भी दुःख नहीं पहुँचाता 
चाहता, बल्कि उनके सुख के लिए ही प्रयत्न करता है! 

साइकिल पर आपने रंग-रोगन करा लिया है! वहूं चमक रही 
है। बढ़िया हॉने लगा' लिया है) सभी कुछ सुन्दर है किन्तु उसके 
पहिये में यदि हवा नहीं है तो उसकी सुन्दरता किस काम की 
पह्दिये में हवा होने पर ही साइकिल की अन्य विशेषताएं सुविधा- 
जनक दो सकती दें | इसी प्रकार आपने तितक-छापे लगा शिए, 
जनेऊ पहन लिया, कोई मी विशेष प्रकार का धर्म चिह धारंण 
कर लिया, धार्मिकता का ऊपरी दिखाबा हो गया, किन्तु यदि 
मानवता न हुई तो वह सच वेकार है. ! मनुष्य को अपने जीवन 
के उत्थान के लिए ऊपरी साज की आवश्यकता नहीं, मानवधर्म 
प्राप्त करमे की आवश्यकता हे । मानवध्म का जीवन में विकास हो 
गया तो अन्य उच्च कोटि के चर्म विकमित हो सकेंगे । मानवर्र्म 
का विकास न हुआ ते। सकड़ों आडम्बर ओर दिखावे करने पर 
घमम का विकास दोना संभव नहीं है । 

सिक्‍्ख सब्पदाय के गुरु ओ नानकदेढ ने अपने अन्य 
मझुसमणि साहब में कह) है +-- “ 
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कारण यही है कि मनुष्य-शरीर से ही धर्म की विशिष्ट - साधना 
आर सिद्धि की उपलब्धि की जा सकती द्वे । इसका अभिम्राय यह 
हुआ कि सनुष्यत्तन पाकर यदि वास्तविक मनुष्यता ग्राप्त कर ली तन 
तो ठीक है, अन्यथा मनुष्यतन का कुछ भी मूल्य और महत्त्व नहीं 
है। नीतिकारों ने 'धर्मेण हीना: पशुभिः समाना* अर्थात जो मनुष्य 
धर्मद्वीन हैं. वह पशुओं के समान दें; यह फहू कर इस तथ्य को 
प्रमाणित कर दिया है । 

आज मसार में जो इन्द्र ओर रगडे हो रहे हैं, उन झा कारण 
क्याहै ? इस देश का विभाजन क्यों हुआ ? एक राष्ट्र दूमरे राष्ट्र 
की तरफ भेडिये की तरह क्‍यों गुरा रहा है ? मानव दानव का 
अभिनय क्यों कर रहा है. ? विचार करने पर बिद्ति होगा कि 
इसका कारण मानवता या मानदधर्म का अभाव ही है। जहाँ 
मानवता द्वोगी, वहाँ इस प्रकार की झुराइयों पन्रप ह्वी नहीं सकती । 


ससार में कभी पूर्य शान्ति स्थापित हो सकती है तो मानव- 
धर्म की भूमिका पर ही हो पकतो दे । इस कारण मे कहता हूँ-हे 
मानवों ! सबसे पहले तुम ल्लोग सन्त माह्दात्मा बनने की महृत्त्वा- 
काज्षा न करो, पहले सच्चे अर्थ में मानव बनने की कोशिश करो । 
उच्च अधिकारी का पद प्राप्त करने के लिए सर्वश्रथम विद्यार्थी बनना 
पढ़ता है । विद्यार्थी-जीवन व्यतीत करके और विद्योपार्जन करके 
है| उच्च से उच्च अधिकारी का पद प्राप्त किया जा सकता । जब 
तक मनुष्य में मनुष्यता नहीं हे, तव॒ तक वह धर्म, गुरु, आत्मा, 
महात्मा ओर परमात्मा-किसी- को नही समझ सकता | मानव से 
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देने में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, कुछ त्याग भी नहीं का 
पड़ता; किन्तु आत्मसुघार करने के लिए त्याग की आवश्यकता ' 
होती है । अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ता है, अपनी 
मनोवृत्तियों को काबू में लेना पड़ता है.। इतना त्यांग कोई करा 
नहीं चाहता । 


बहुत-से नीजवान प्रश्न करते दे कि पहले शआत्मोत्यान करा 
चाहिए या पहले देशोत्थान करना चाहिए ? एक युवक ने मुमसे 
भी यही प्रश्त किया था। मैंने उस से पूछा--तुमने भी तो इस 
बिपय में कुछ विचार किया होगा १ 


उसने कद्दा-जी हों, मेरे खुयाल से तो राष्ट्र, जाति भोर 
समाज का उत्थान पहले करना चाहिए, तदनन्तर दी आत्मोत्वात 
दो सकता हें । 


मैंने उसको समभाते हुए कहमा-+समाज, देश आर जाति की 
उत्थान अवश्य होना चाहिए, पर इन सब के उत्थान की कुंजी 
क्या है ? राष्ट्र आदि का उत्थान कैसे हो, यह प्रश्न हमारे 
सामने आता है। मैंने उस युवक से कद्ा-- अगर तुम्हारी हीं 
तरह समाज के सभी व्यक्ति अपने उत्थान को बाद के लिए छोड 
दें और पहले समाज के उत्थान की बात सोचें श्र -उसके लिए 
प्रयास करे तो फिर वह संमाज क्यो है, जिसका उत्वान पहले 
दोगा ? इसका श्र्थ यह हुआ कि अपना उत्थान कोई करेगा 
नही और सभी दूसरे के उत्थान का प्रयत्न करेगे । भाइयों ! वह 
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यह कोई दर्पोक्ति नहीं है । इस उक्ति में सोलह आना सचाई 
है । वास्तव में प्रत्येक आत्मा, परमात्मा-स्वरूप ही है। जेसा कि 
कुछ लोग सममभते हैं, परमात्मा, आत्मा से विजातीय नहीं है । 


हों, तो जब आत्म! ओर परमात्मा में भी कोई मोलिक अन्तर 
नहीं है भौर सभी प्राणी मात्र समान-गुण स्वश्ञाव के धारक हैं, 
तो मनुष्य-मलुष्च में भेद कैसे हो सकता है ? ब्रास्तव में हस सच 
एक ही मनुष्यता की वेल के फ़ल हैं १ जिस प्रकार एक मनुष्य की 
मानव के रुप्रिर-बीये से उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार दूसरे की भी 
उसत्ति हुई है । अत्तरनत्र यह स्पष्ट है कि चाह्दे कोई न्राद्मण हो, 
शूद्र हो, किसी भी वर्ण या जाति का हो, पर मनुष्य-मनुष्य में कोई 
अन्तर नहीं है । इसलिए भनुष्यता की पहली पहचान यही हे कि 
बह किसी भी मलुष्य से घृणा न करे। 


मनुष्यता प्राप्त कर लेता ही मानवधर्म की आराधना करना 
कहलाता है | शरीर को ढें कने के लिए सर्वप्रथम लगोठी की 
आवश्यकता होती है, पगड़ी, अगरखा आदि की वाद में। तो जिस 
प्रकार पइले लगोदी का होना अनिवाये हे, उसी प्रकार जीवन में 
मसानवधमें सबसे पहले होना चाहिए । मानवधर्क की नींव पर द्वी 
श्रन्य सब धर्म टिक सकते हैं । सम्यरदष्टिपन, श्रावकपन, और 
साधुता आदि--आगे की जित्तनी भी अव्स्थाएं है, उन सभी का 
भूल मानवधर्म है । जिससें मानवघम फा चिकास नहीं द्ोगा, वह 

' आये की कोई भी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता । 
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जिस देश या जिस समाज में मानवधम की प्रतिष्ठा होती है 
ओर उसका बिधिवत्‌ पालन किया जाता हे वहाँ अन्याय आर 
अत्याचार के लिए कोई अवकाश नहीं रहता । पर भानवधर्म के 
अभाव में यह बात नहीं होती । श्राज श्रायः देखने मे आता है कि 
शक्तिशाली चाहे जो छुछ करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं किन्तु 
कमजोरों और गरीबों की मुसीबत है ! यह मानवर्धर्म की अव« 
हेलना का दी फल है | इस बिषमता के कारण सर्वत्र क्ञोभ और 
असन्तोप दिखाई दे रहा हे | अनेक प्रकार के बगें ओर दल 
कायम हो रहे हैं. और उनमे आपस में निरन्तर सघप चल रहा 
है | मजदूरवगें कम से कमर श्रम करके अधिक से अधिक प्रति- 
फल पाना चाहता है और यू'जीपतियों का वर्ग अधिक से श्रधिक 
श्रम लेकर कम से कम्म पारिश्रमिक देना चाहता हे। इन सब के 
मूल में मानवधर्म का अभाव दी है। जो मनुप्य सच्ची मनुष्यता 
प्राप्त कर लेगा, अर्थात्‌ मानवधर्म का आचरण करेगा, वह दूसरे 
के न्‍्यायोचित अधिकार का अपहरण करने का विचार भी नदीं 
करेगा ओर न बहू उचित से अधिक पाने की दीं इच्छा करेगा। 
बह न्याय-नीति को ही अपने प्रत्येक व्यवह।र की कमौटी बनाएगा 
' और उसी से अपने क॒त्तव्य का निर्णय करेगा । 


कमे तो इन्सात्त को सार दी रहे है, पर मानवंधर्म की उपेक्षा 
दोने से मानव भी कमजोर मानव का दुश्मन बना हुआ दे। मैं 
ब्लेक-सार्केठ का समर्थन नहीं कर रहा हैँ। में उसे अध्म और 
अनीति समझता हूँ, फिर भी क्या यह सत्य नहीं है कि यदि एक 
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अबवर उपदेशे, आपन करे, 
आधचत्त-जावत, जन्मे सरे, 


खाी कहने-सुनने से काम नहीं चल सकता। पर उपदेश 
कुशल बहुतेरे हैँ, किन्तु जो व्यक्ति अपने उपदेश को स्वय अपने 
जीवन में नहीं उत्तरता, उसका उपदेश बृथा है । ऐसा उपदेश 
श्रोताओं पर कुछ भी स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता । यही नहीं. 
फोर उपदेश देने वाला उपदेशक एक प्रकार से धृष्ट बन जावा 
है। अतणब प्रत्येक उपदेशक को अपना उत्तरदायित्व समकता 
चाहिए । उसके उपदेश को दूसरा कोई स्वीकार करे या न करे, 
अमल में ले अथवा न ल्ावे, स्वय उसे तो भमल में लाना 
ही चाहिए । * 


आज लोग समाज, देश और विश्व के उत्थान की बढ़ी-बड़ी 
त्रातें करते हैँ । कोई 'भपनी जाति के सुधार की बातें करता है, कोई 
देश की उन्नति की योजनाएँ अस्तुत करता है और कोई अखिल विश्व 
को कल्याण का प्रशस्त पथ प्रदर्शित करने तक के दावे में भी रूको'च 
नहीं करता | परन्तु आश्चय की बात तो यह है कि अपने आपको 
सुधारने की ओर उनका ध्यान द्वी नहीं जाता! आखिर व्यक्तियों 
फा समूह ही समाज है । समाज सुधार का अयथे है व्यक्तियों का 

सुधार करना। व्यक्ति सुधरेंगे तो समाज स्वय ही सुधर जायगा ओर यदि 

व्यक्तियों का सुधार नहीं दोता तो समाज-छुधार की चिल्ज्ञाहुट का 
कुछ भी अर्थ नहीं दे । यह एक सोदी-सी ब्रात है। फिर भी 
जोग इस ओर ध्यान नहीं देते | इसका कारण यही है कि उपदेश 


हो, 
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है । पर कोई वात नहीं, वह वो मुसीबत में है ही | थोड़ी मुसीबत 
ओर सद्दी ! किन्तु द्वे अन्यायी | याद रख, अन्यायोगाजित धन 
अधिक समय तक नहीं टिकने वाला है । फिसी के सभी दिन एक 
से नहीं रहते | आज उसके लिए अगर ऐसा दिन है तो अशुभ 
कर्मो का उदय होने पर कर्भी तेरे लिए भी बसा ही दिन आ 
सकता है |! झतएव हे सद्रपुरुष ! तू मानवधर्स की शिक्षा जे और 
न्याय-नीति के साथ ज्ञीवनयापन कर | 


चन्द्रमा स॒य से कहता है- हे स्॒य ! भाना कि तुममें श्रत्यन्त 
उम्र तेज है, फिर भो अधिक जोश में सत श्रा । मुझ पर श्रघिक 
जुल्म न ढा । मेरे समस्त तेज और प्रकाश को खत्म मत कर | तूँ 
कितना ही जुल्म क्‍यों न कर पर मेरी हस्ती को मिटा नहीं सकता । 
अधिक से अधिक मेरी प्रतिभा को थोड़े समय के लिए मंद कर 
समझता है । खैर, में तो तेरी तेजी को, तेरे जुल्मोसितस को अपनी 
शीवलता से सदन करलू गा, क्योंकि मुझमे ठड़क हे, लेकिन याद 


रखना-जब तूँ सेरे शासन्त में आ जायगा तो तेरा नामो निशां ही 
मिद जाएगा । 


श्रभ्मिग्राय यह है कि चन्द्रमा तो कभी दिन में भी दिखाई देता 
हूँ, लेकिन मृये रात्रि में कभी दिखाई नहीं देता । 

दू जुल्म दाने वालो ! याद रक्खो, आज तुत्त जिन पर जुल्म दा 
रह दो, वे तो किसी प्रकार उसे सदन कर लेंगे, लेकिन जब तुम्दारा 
घुरा वक्त आ जायगा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिल्तेगा । 
एक ऋषि ने कहा ह:-- 


फ् 


भानव-धंमें ] [ २१३ 


उत्थान को तरीका नहीं है | उत्थान का पहला कदम अपने 
आपको ऊ चा उठाना है। आप ऊँचे उठेगे तो आपकी देखादेखी 
् छर न उठेगे 

श्रोर प्रेरणा से दूसरे भी ऊँचे उठेगे। इस प्रकार समांज का 


एक-एक अंग ऊँचा उठता जाएगा तो अन्त में सारे संमाज का 
उत्थान हो सकेगा । 


किसी भी राष्ट्र में चोरी, लूट और जुल्म क्‍यों होते हैँ? 
बडे छोटों के पथप्रदर्शक होते हैं। बढ़ों के अच्जे-चुरे जीवन का 
छोटों पर प्रभाव पडे बिना नही रहता | बड़े भूल करे तो छोटों 
को शिक्षा केसे दे सकते हैँ ? यदि शिक्षा देने का साहस भी करें 
तो भी उसका असर ही क्‍यां हो संकता है ? आज पड़े-बड़े राष्ट्र 
जुल्म करते और लूट मचाते हैँ | तो फिर छोटें ' राष्ट्र उनका 
अनुकरण क्यों नहीं करेंगे 


_ एक बालक खड़ा-खड़ां लघुशका कर रहा था। किसी भद्र 
पुरुष की उस पर नजर पड़ी । उसे यह अशिष्टाचार अच्छा प्रतीत॑ 
नहीं हुआ । उसने सोचा--इसके पिता से जाकर कहूँ ताकि बालक 
फो समझा दे और श्रांगे ऐसा न॑ करने की शिक्षा दे सके. इस 
विचार से थेह वाज्ञक के पित्त के पांस गया। वहों जाने पर क्‍या 
देखता है कि उस बालक॑ का पिता घूम रहा है और लघुशका भी 
फरता जाता है। यह देख कर उसने अपना मांथा ठोका और 
सोचने लंगा-पित श्री उम्र में द्वी वड़े नहीं हें, अशिष्टाचार में भी 


हक बड़े हैं। यह भंत्रा अपने पुत्र को क्‍या खाक शिक्षा वें 
सकें 


मिशन जिम | [ प्रेम-सुघा द्वितोय भाएे 


६ ओर धथोर तिमिर से आच्छन जगत को 'अद्ध,त ड्योति प्रदीन 
करके उद्भासित किया है । उसने चर-अचर विश मं जीवन की 
सचार किया है.। इसी प्रकार जन्म केकर जो मध्य मानवधम की 


रु पु ०5 


पालन करते दे. आर खपने जीवन-व्यवद्दार में श्रधर्म को भरंशय 


मरने का कोई मलाल नहीं होता । वे मित्र म्नि कर झुत्यु की 
आलिगन करते दे. । वे रुत्ड को जजेर शरीररूपी कारागार से छुड 
लेने वाला द्वितिपी सुद्ृद मानते दैं.। इसके विरुद्ध, जो लोग अधर्म 
के कीचड़ में फंसे रददते दें, वे पछताते हुए, छुटपठाते है ओर 
हाय द्वाय करते हुए दम तोड़ते दे । मानवधर्म के पालन करने व 
यह फल कोई मामूली फल नहीं है. । वास्तव में सानवधर्म जन 
को भी घन्य बनाता है और मृत्यु को भी घन्य बना देंठा है) 
कस्ी-की ऐसा भास होने लगता दै कि मानवधर्म का पीलन 
ने करने वाले मजे उड़ी रहे हे और मानव्धर्म को आपने जीवन 
का भादर्श यना लेने बाल सकद शुगत रहे छू । किन्तु ऐसी ध्यिति 
स्थायी नहीं होती । जिसने दृढतापूवेक धर्म का पहला पक दे, 


छू 


बह इस प्रकार की विपम एव विपरीत अवस्था में मी उदआरत 
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सदा एक जेसा जमाना नहीं है, 

कि दुखियों को अच्छा सताना नहीं है | 
अरे महल वालो ! न उनको सताओ, - 
जिन्हें रहने को आ्राशियाना नहीं है । 


है भव्य जीवो । देख कर चलो । हृंदय की श्रोंखे बन्द करके 
प्रत चम्ती । दिल ओर दिमाग को अपने नियत्रण में रक्खो। 
प्रधिक जोश मे मत आओ | 


जोशो खरोश में देखिए, खूबी बयान की । 
पूछी जमोन की तो वतलाई श्रासमान की | 


मनुष्य जोश सें, पद के अभिमान्र में आकर फूल जाता हे 
भोर भूल जाता है कि-- 
एक दशा दशरथ की, बाजत घनघोर नाद, 
एक दशा दशरथ की, पुत्न-शोक मन में॥। 
एक दशा रघुवर की, धनुष तोड़ ठाड़े भये, 
एक दशा रघुवर की, भयो वास वन में। 
एक दशा रावण की, जीते सुर अखुर नर, 
एक दशा रावण की, कुंदुम्ब कटा रन में। 
अरे अभिमानी नर ! काहे को शुसान करे, 
सूर्य भी की तीन दशा, होती एक दिन में ॥ 


सूर्य जब उदित द्ोता है तो रक्तवर्सा होता है । दिन चढद़ते- 
घदते दोपहर तक इत्तना प्रचस्ड हो जाता हैं, कि उसकी भोर आँख 
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विवेक नहीं था। -जिस्तके पास जैसी वस्तु होती है, वह बेसी ही 
दे सकता है। कहा भी है :-- 


जावे जेसी वस्तु है, बेसी दे दिखलाय॥ 
वा का बुरा न मानिछ, लेन कहां पे जाय ॥ 


हों, तो वे लोग उपहास करक प्रसन्न हो गए ओर हम उनमे 
बाद्ध चेष्ठा को देख-सुनकर प्रसन्नतापूेंक चल दिये । 


आप हमारे साथ वीती इस उपहास-भरी घटना को मु कर 
ईँस रहे हैं। परन्तु कदाचित्‌ आपके साथ ऐसी दीते तो श्राप 
क्या करेंगे ? 
दूसरों की लगी को दिल्लगी मानते हू । 


4३ 


अपने क्षगे तो लगी मानते देँ ॥ 


किन्तु जिन्होंने गजसुकुमार का जीवन वृत्तान्त सुना या पढ़ा हैं, 
मेताये मुनि का इतिहास वाचा है, स्कवक मुनि की कथा पढ़ी ई 
और कामदेव श्रावक की जीवनी के पन्ने पत्नटे दे, वे जानते दे कि 
धर्म भरी आराधना करने वाले की विचारधारा कैसी द्वोती है! 
उनके द्यामय अन्तः:करण से अपने हत्यारे के प्रति भी करूणा 
का विमल प्रवाह द्वी बहता है | उसका भी दे कल्याण ही 
चाहते दें 


सच्चा धमनिष्ठ साथक शत्र और मित्र को समान भाव से , 
देखता हे । बढ जानता है कि प्रत्येक के अन्तरतर में अनिवेचनीय 
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सदा एक जेंसा जमाना नहीं है, 

कि दुखियों को अच्छा सताना नहीं है। 
अरे महत्न वालो ! न उनको सताओो 
जिन्हें रहने को आशियाना नहीं है । 


हे भव्य जीवो | देख कर चलो । हृदय की श्रॉखे बन्द करके 
मत चत्ो । दिल ओर दिमाग को अपने नियनत्रण में रक्खो । 
अधिक जोश में मत्त आओ । 


जोशो खरोश में देखिए, खूबी बयान की । 
पूछी जमोन की तो बतलाई श्रासमान की । 
मनुष्य जोश सें, पद के अभिमान में आकर फूल, जाता हे 

भोर भूल जाता है कि-- 
एक दशा दशरथ की, बाजत घनधोर नाद, 
एक दशा दशरथ की, पुत्र-शोक मन सें। 
एक दशा रघुबर की, धन्नुप तोड़ ठाड़े भये, 
एक दशा रघुवर की, भयो चास बन में। 
एक दशा रावण की, जीते सुर असुर नर, 
एक दशा रावण की, कुटुम्ब कटा रन सें। 
अरे.अभिमातनी नर ! काहे को गुमान करे, 
सूये भी की त्तीन दशा, होती एक दिन में ॥ 


सूर्य जब उद्त होता है तो रक््तवर्श द्वोता दे ! दिन चढ़ते- 
घढ़ते दोपहर तक इतना प्रचए्ड हो जाता हैं. कि उसकी ओर आँख 


कं 
' क््ठो 


श्श्र्) «:..[ प्रेम-झुधा द्वितीय भाग 


अर्थात--भनुष्य-मनुष्य में जाति की कोई विशेषता नहीं 
दिखाई देती है । जहाँ जाति में भेद होता है, वहाँ भ्ाकृति में 
भी भेद होता है। परन्तु मनुष्यों की आकृति में कोई अन्तर नहीं 
है। इसीलिए यह भी कहा गया है-- 
भनुष्यजाति रेकेव । 
-आदि पुराण 
अर्थात्‌ सभी मनुष्यों की जाति एक ही दे । 


कई लोग समभते हैँ कि रप़श्य और अरप्रश्य का भेंद 
कर्मोदय के रण है । किन्तु उनकी समझ भी ठीक नहीं है । 
आखिर आठ कर्मों में से कौन-सा कर्म है जो किसी को रप़्श्य और 
किसी को अस्पृश्य बनाता हो ? कहा जा सकता है कि जिसके 
नीच गोत्र कमे का उदय है, वे अस्प्रश्य होते हैं । किन्तु यह 
मान्यता टिक नहीं सकती। शाद्ष के अनुसार सभी पशुओं के 
नीच-गोन्र कम का उदय है तो क्या वे सब अअस्पृश्य सममे जाते 
है? गाय ओर मेंस को अस्प्रश्य कर कया कोई उनके दूध का 
त्याग करता है ? कौन उच्चता का अभिमानी ऐसा है जो धोदें 
ओर हाथी को अस्प्रश्य समझ कर उन पर सवारी न करता दो * 
ऐसी स्थिति में यह मान्यता शाक्ष सगत सिद्ध नहीं हो सकती। 
चास्तव में स्प्रश्य-अस्प्रश्य व्यवध्था लोकाचार मांत्र दे, जिसकी 
इलत्ति घृणा, दे प श्रीर अभिमान से हुई है । 


वर्णब्यवत्था का विधान आजीविका के आधार पर हुआ था 
अर समाज की सुविवा के लिए किया गया धा। किन्तु बाद में 
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नहीं होता ओर अपने विवेक के दीपक को भ्रज्वलित रखता हैं 
अपने सासने कठिनाइयों देख कर कातर नहीं बनता|ओर मृत्यु को 
सम्मुख देखने पर भी उसका मुख मलीन नहीं होता । वह जानता 
हैं कि साधना के पथ में अनेक आपत्तियों आती दे अतएव बहू 
अपने पथ को अवरुद्ध नद्दी होने देता ओर समस्त!विध्न-बाधाओं 
को अपने फोलादी पजो से कुचल्ता हुआ आगे ही आगे बढ़ता 
चला जाता हैं १ 


अत्तभिझ जन कभी-कभी धर्म - साधक के साथ छुरी तरह 
पेश आते हैं। वे सात्रक का उपहास भी करते हैं; परन्तु सच्चा 
साधक उन्हें भी अपनी साधना में सहायक ही सममता है। 


एक समय की बात है । हम कुछ सन्त चातुर्मास समाप्त 

| करके रावलपिण्डी से वापिस ज्ञौट रहे थे। लाज्ञामूसा नगर के 

पास कुछ कुम्दाएं ने हम को देखा। देखते ही उनके कान खंड़े 
हो गए। एक ने पूछा-- ये ल्ञोग कौन हैं 


दूसरे ने कह्य-इनके देश में सब ऐसे ही ट्वोते हैं 
तीसर[--मगर इन्होंने भुंह क्‍यों बॉव रकखा हैं ? 
| हि बस 
! चाथा--इसलिए कि खेती पकी खड़ी हैं। कहीं उसमें मु हे न 
: भार दे) यह कितला भद्दा उपहास है ? चौथे आदमी की बात 
' भशुओं पर ल्ञागू होती है । पशु द्वी चलते-चलते मुँह मार कर 


॥ जेत स्तर जाते हैं। सनुष्य पर यदद बात लागू नही होती। परल्तु 
। 'ेह बेचास क्‍या करता ? उसके पास ऊँची कल्पना नहीं थी। 
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ज्योतिपु'ज विराजमान है । घट-घट में परमात्मा का वाघ्त है। 
फिर भी आज जो विपरीत भ्रवृत्ति किसी की दीख पड़ती है, उसका 
कारण कर्म हैं। यह कम किसी के सगे नहीं वने | राव-रक, 
' थोगी-मोगी, सधन-निर्धन, देव-दानव सब पर इनका अग्रतिहत 
शासन है। इन कर्मों के कारण ही कोई ज्ञानी और कोई अज्ञानी 
बना है । जीव-जीव में जो अन्तर है, वह सब कर्मों का ही प्रभाव 
है। शायर कहता है :-- 


एक एक को एक से आला बना दिया, 
इन कर्मों ने छिस्ती को दारा तो किसी को सिकन्दुरु बना दिया। 


व्याख्यान के प्रारंभ में ही मैंने बतलाया है कि सच्चा धर्मात्मा 
मनुष्य, किसी भी मनुष्य से घृणा नहीं कर सकता | घृणा करना 
पाप है. और कोई भो घमं शास्त्र इस पाप का समर्थन नहीं कर 
सकता। अगर कोई शास्त्र सनुष्य के प्रति घृणा करने का विधान 
करना है तो समझना चाहिए कि वह्‌ सच्चा शात््र नहीं हे । वह 
मानव जाति के टुकड़े ठुकड़े करने वाला सयानक श्र है ! 


आज शनेक लोग मनुष्य जाति के एक बडे वर को अछूत 
या अन्त्यज़ कहू कर ठुकरा रहे दें। यह स्वथा अनुचित हे । 
अपने आप को ऊँचा और दुसरों को नीचा समकना अभिमान 
का ३ अब है। मनुष्य जाति एक ओर अखण्ड है। शास्त्र 
हता है- 


न दीसई जादू विसेस कोवि। 
- उत्तराध्ययन सूत्र 
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खुदवाया था ? उसका उद्देश्य तो यहूं था कि पाती पीकर 
प्राणियों को शात्ि श्राप्त दो ! 
हा तो वह बिल्ली थोड़ी देर तक तो वहों खड़ी रही, 

पर जब उसने देखा कि अब दाल गल़ने बाली नहीं है तो वह 
बहाँ से चली गईं। उस समय सूर्योदय हो गया था आर कुछ 
भाई दश्नार्थ आ गये । उन्होंने उस चूहे को पकड कर इंढों के 
एक ढेर में छोड़ दिया । उस चूहे की आन बच गई | 

कुछ देर बाद' कुछ वाइयोँ मी दर्शन करने के लिए आई 
हनमें से एक बाई ऐसी थी, जिस पर इस ओआपापंथी सम्प्रदाय 
के विचारों का असर था। गुरु मद्दाराज ने उस बाई से पूछ 
लिया-आज मुनि प्रेमचन्दर्ज! ने एक चूहे की प्राणरक्षा की दें । 
इसका उनको कया फल हुआ ? उसने उत्तर दिया- राग-ई १ 
रूप पाप का वध हुआ; क्योंकि महाराज को चूहे पर राग हुआ 
आर बिल्ली पर है प हुआ | *साधु को ऐसा करना नहीं कल्पता | 

ऐसा कहने वाली बेचारी अनज्ञान बाई का क्या दोष था" 
दोष तो उनका है जिन्होंने दया-दान को पाप कह कर जनता के 
दिमाग में जहर भर दिया है। बह बाई उन गुरुओं के सम्पर्क 
में थी जो जीव को बचाने में अश्रठारह और मारने में एक पाप 
बतलात है! ज्ञब गुरुओं की दी ऐसी घारणा द्वो तो उनके 
अनुयायियोँ की ऐसी धारणा होने में आश्चये द्वी क्या दै ? 


बाज जोगों के दिल्ल थे दया कम हो रही दे, तिस पर दया 
में पा बतक।ते वाले बमगुरु भी मिल जाएँ तो कहना दी क्या 
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उसमे बिकार आ गया ओर छुआछूत की बुराई भी उत्पन्न हो गई। 
भगवान्‌ मद्दावीर ने उस बुराई को दूर करने का भरसक प्रयत्न 
किया | भार तवप के इतिहास में भगवान्‌ महावीर ही पहले व्यक्ति 
थे, जिन्‍्हाने अस्प्ृश्यता के विरूद्ध आवाज बुलन्द की और लोगो 
को सममाया-- 


कम्मुणा वभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
वइसो कम्मुणा द्ोइ, सुद्दो हृवइ कम्मुणा ॥ 
--5त्तराध्ययन 


श्र्थात्‌ श्राजीविका के कारण ही त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओोर शृद्र का भेद होता है । 


इससे स्पष्ठ है कि वर्ण-व्यवस्था आजीविका पर अवलम्बित 
है, जन्म पर नहीं । ब्राह्मण की सन्तान होने मात्र से कोई ज्ह्मण 
नहीं हो सकता । ब्राह्मण का कर्म अर्थात्‌ आचार ही किसी को 
नाह्मण बनाता है । ब्राह्मण के छट्द कर्म हँ--विद्या पढना, पढाना, 
दान देना और लेना, अहिंसात्मक यज्ञ करना, कराना । यज्ञ करना- 
फेरवाना ने कहकर अहिसात्मक यज्ञ करना-करवाना कहने का 
भ्रभिप्राय यह है कि लोगों ने जिह्वालोलुपता के वशीभूत होकर 
यश्ञों को हिंसात्मक बना दिया है । मगर व्यासजी के शब्दों में-- 


हिसा नाम भवेद्‌ धर्मो भूतो न भविष्यति। 


श्रधांत्‌ - हिसा न कभी धर्म हुआ, न है और न होगा । 
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सस्कृत के विद्वान्‌ भी कहते हैं :-- 
आत्मा हि लोकेडस्मिन्‌ू, को न जीवति मानव: । 
परोपकाराथ यः: जीवति स जीवति ॥ 
बास्तव में जिन्दे वही हैं. जो अपने सुखों को ठुकरा ऋर 
ओरों को सुख पहुँचाते हे । अपने लिए जिन्दे रहने में क्या 
विशेषता हैँ । कौवा और कुत्ता भी अपने लिए जिन्दे रहते दे ओर 
अपना पेट भरते हैं ! 


एक कवि कहता हैः-- 


करो परोपकार सदा, मरे वांद रहोगे जिन्‍्दा। 
नाम जिनका जिन्दा रहे, उनका तो मरना क्या है ? 
देह त्यागंगे तो हम देह नयी पाएंगे, 
जीव मरता हे नहीं, मरने से डरना क्या है ! 


ओर भी कहा हैः-- 


करते परोपकार जो, देँ नरों में नर-बर बह्दी, 
उपकार से जो शन्य दें, हें नरों में नर-खर वही । 
क्रूप सुन्दर किन्तु जल बिन हैँ नहीं कुछ छाम का, 
उपकार-शून्य मनुष्य भी पशु तुल्य त्यों नर नाम का ॥ 


परोपकार मानवधर्म का एक मददत्त्वपूरे अग है। वात्तव में 
परोपकार ही जीवन हैं । बड़े-बड़े घमप्राण वोरों ने हँस-हँस कर 
धर्म के लिए अपने ग्राणों को न्‍्यौछावर फर दिया ! सैकिन आज 
वे वीर कहाँ दे ? 
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ओर पीढ़ित हो रहे हों, तो भी वह देखता रहेगा ओर उनके दुःख 
को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगा। वह कहेगा कि यह तो 
श्रपने कर्मों का भोग भोग रहा हे; हमको बीच में पड़ने की क्‍या 
आवश्यकता है ! इस प्रकार की निदेयतापूर्ण विचारधारा दानवता 
नहीं तो क्या है ? 


एक बार मेरे सामने एक चूद़े पर बिल्ली कपटी । लेकिन चूह्टा 
बचकर मेरे पास पाद के नीचे आकर वेठ गया। शायद्‌ वह भी 
सममभता था कि मुझे यहाँ शरण मिलेगी झोर मेरी रक्ता हो 
जाएगी | हालांकि मुझे! बाहर जाना था, पर में गया नहीं ओर 
पहीं बेठा रहा | आज कुछ लोग कहते है कि जीव को मारने वाला 
तो सिर्फ एक ही पाप ( प्राणातिपात ) का भागी होता है परन्तु 
किसी मरते हुए प्राणी को बचानेवाला १८ पापों का भागी होता 
है ! कितनी अज्ञानता और मूढता है ! ऐसे ऐसे मिथ्यात्वी पैदा द्वो 
गये हैं जो भगवान्‌ महाधीर के मागे को कलकित करने में सकोच 
नहीं करते और धमम के नाम पर निदेयता और हिंसा फा पोषण 
झरते हैँ ! वे कहते हैं-- 


एक बिल्ली कुए की मु डेर पर बेठे हुए ऋचुतर पर कपटी । 
आहट पाकर कबूतर तो उड़ गया, पर कमंचश वह बिल्ली कुए में 
गिर पड़ी और मर गई । इस सिलसिले में जेनाभासों का कहना 
है कि उस विज्ली के मरने का पाप कुआ खुदाने वाले को लगा। 
जग भाप लोग ही सोचिये कि यह मान्यता कहाँ तक ठीक है? 
क्या छुआ खुदवाने वाले ने बिल्ली को मारने के लिए कुआ 
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मरन सरन सब ही कहे, मरन न जाने कोय ! 
एक मरन ऐसा मरे, फिर मरना नहिं होय ॥ 


कीडों और मकोडों की तरह धर्म विह।न जीव व्यत्तीत करके 
चत् बसना न जीवन है, न मरण है । ऐपे व्यक्ति का जीबन भी 
निरथंक है और मरन भी निरथक है । 


नारी सग जीवन गया, द्रव्य गया मधपान | 
प्राण गये कुम्रंग में, तीनों गये नादान ॥ 


इसके विपरीत जिनका जीवन घर्ममय द्ोता है, जो तपोमय 
जीवन यापन करते हैं ओर संत-समागम करके ; लाभ उठाते हैं, 
उनका जीवन सार्थक होता है, वे धन्य बन जाते हैं! 


तप करता जीवन गया, द्रव्य गया पुण्य-दान | 
प्राण गये सत्सग में, तोनों गये न जान ॥ 


वास्तव में जो महापुरुष अपने जीवन के स्वर्शकाल में,--योघन 
में-तप का आचरण करते हें, वे अपने जीवन का सच्चा लाम 
उठाते दूँ। तफ्सया का श्रर्थ हें --अपनी कामनाओं और 
वासनाओं पर विजय प्राप्त करना | कहा मो है- इच्छानिरोधस्ठपः” 
अथात अपनी इच्छाओं पर काबु पाना ही तप है| औरों को 
मारने वाले कभी सुखी नहीं हा सकते, 3नको भी मारने वाके 
तयार द्वा जाते हें, ज्ेकिन जो अपनी इच्छाओं को और मन को 
मारते हू, वे अमर द्वो जाते है। वे ह' सच्चे वीर है। भगवान 
महावीर ने फर्माया हेः-- 
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है! यह तो स्वय जलती हुई आग में घी की आहुति देने क्ले 
समान है ! 


इस प्रकार की विचारधारा मानवधर्म के मुल पर कुठाराघात 
करने वाली है । जो पथ-मलुष्य को दुखिया का दुःख दूर करने के 
लिए मना करता है, मरते को बचाने में पाप कह्दता है, मुसीबत में 
पडे हुए की मुसीबत दूर करना अधम कहता है, भूख से छटपटाते 
फो रोटी का टुकडा देने में पाप कहता हैं ओर शस्त्र को तीखा 
करना बतलाता है, वह पथ जगत फे लिए अभिशाप के सिवाय 
ओर कया हो सकता दे! जहाँ इस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण 
मान्‍्यताएँ प्रचलित हैं, षहों मानवधर्म की क्‍या गु जाइश है ? 


सज्जनों ! प्रत्येक प्राणी के साथ धर्मरनेह का वतांव द्वोना 
चाहिए । स्नेह के बिना जीवन ही क्या हें ? वास्तव में सच्चा स्नेह 
ही जीवन है। हिन्दी-कविता में कहा गया है -- 


स्नेह-हीन जग जीने से तो मरना भ्ना कह्ाता। 
अतः स्नेह बिन दीपक तू भी कटपट स्व सिधाता॥ 


स्नेह के बिना अथांत्‌ नेल के बिना तो दीपक भी बुक जाता 
ठै। बह भी स्नेह के बिना जीवित रहना पसद नहीं करता। 


उद्‌ का शायर कहता है :-- 


मरना भज्ना है उसका, जो अपने लिए जिये। 
जीते हूँ वे जो मर चुके, औरों की भलाई के लिये / 
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भाव से प्रेरित होकर मौलबी साहब का कठोरा घी-बूरे से भर 
देती | 

मोलवी साहब का मकान कच्चा था| वरसात की मोसम 
में वह ऊपर से टपकने लगा तो उनकी बीबी ने मौलवी साहब 
से उस सुराख को बन्द कर देने के लिए कहा। मोलवी साहव 
बार-बार छत पर जाते ओर हाथ फेर कर आ जाते | प्रत्येक बार 
उन्होंने कहा-लो, सुराख बंद कर दिया हैं। लेकिन पाती ढा 
टपकना बन्द न हुआ | तब मोलवी की पत्नी ने कु कला कर कहा- 
बड़े मौलवी बने फिरते हो ! जमीन, श्रासमान, नदी और समुद्र 
बाँधने का दावा करते हो, मगर मकान का छोटा-सा छेद बद नहीं 
कर सकते ? 

यह सुनकर मौलवी साहब वोले-जमीन और आसमान आदि 
को बॉधना आसान हे, किन्तु यह छोटा-सा सुराख तो दिखाई ही 
नहीं देता। उसे वद करूँ तो केसे करूँ ? 


एक कवि भी इसी प्रकार कहता हैं:-- 





हूँ नहीं मुश्किल जीतना, दस लाख छुभदों का । 
है आफरी उसकी जिसने कि अपना मन जीता | 


अपशिप्राय यह है कि जिसने मानवधर्म को भक्ती भाँति समझ 
कर उसकी आराधना की हैँ। वह्दी श्रात्मविजय की उच्च भूमि 
पर पहुँचने का अधिकारी बन सकता हैं। जो दया में, दान में 
और परोपकार में पाप सममता हैं। चार पैसे के लिये धमे को 
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कहाँ चलन बसे काम के |करने वाले, 
दया धर्म के नाम पर मरने वाले ? 
बहा दे लहू अपना, धर्म की ख़ातिर, 
जो मरना है पर इस तरह मरने वाले | 
नहीं मिलता हम को निशा तक भी उनका, 
जो थे दूसरों से हसद करने वाले ॥ 


उन धर्मंबीरों की जींदगियों हमको चेतावनी दे रही हैं । 
श्राज् उनका भौतिक शरीर हमारे सामने नहीं हैँ, लेकिन उनकी 
जीवनी ओर उनके काये हमारे सामने दे । मुनिवर गजसुकुमार 
ने हँसते हुए साधु धर्म पर अपने प्राणयों को निछ्लावर कर दिया । 
मेताये भुनि ने एक पक्षी की रक्ता के लिए अपने जीवन की शआहुति 
दे दी। गुरु गोविन्दर्सिह के दो लाइले लाल हँसते-हसते दोवाल 
मेंचुन दिये गये, मगर अपने धर्म से विचलित न हुए। धर्म 
हे पुतले पजाव के वीर बालक हकीकतराय से जब घमे परिक्षत्तेन 
के लिए कष्टा गया तो उसने कदह्ा-क्या तुम यह लिख कर दे 
सकते हो कि धर्म बदल लेने से में कभी मरूंगा नहीं ! एक 
तएक दिन मरना ही है. तो धर्म की रक्ता के लिए ही क्‍यों न 
खरे, 


दुनियां के लोगों ! ये घमबीर पुरुष जीना भी जानते थे 
श्र मरना भी ज्ञानते थे ।' मगर जीता वो दूर रद्दा, तुमने तो 
मरता भी नहीं सीख पाया | सच्चा मरना क्या है ? सुनिएः-- 
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हाँ, एक बात कददनी शेष रह गई है । आप भूले न द्वोगे कि 
मैने कल आपको धर्म के तीन रूप बतलाये थे और अवमर भिलने 
पर उनके ऊपर प्रकाश डालने का विचार भी व्यक्त किया था। 
मगर देखता हूँ, आज सी काफी समय हो गया है। फिर भी 
जत्तेप में उन्हें वतला देना चाहता हूँ:- 


(१) वस्तुस्वभावधर्म --वत्थुसहाबोधम्मो” अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु 
का अपना-अपना जो स्वभाव हे, वह वस्तुस्वभावधम कहलाता हूँ 
यह धर्म प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहता है। कोई भी वस्तु इससे 
शुन्य नहीं हे । अग्नि का वर्म जलाना है, पानी का ध्मे अग्नि को 
बुफाना है, अन्न का घर्म छुघा को शान्त करना है। आत्मा का 
धर्म शुद्ध चेतना है । 

(२) आत्मकल्याणधर्म --श्रतघर्म और चारित्रधर्म-दोनों मित्र 
कर आत्मकल्याणधर्म कहलाते हे । श्रुतधर्म मनुष्य में विवेक को 
ज्ञगाता है और चारित्र-धर्म आत्मा की प्रगति में सद्दायक द्वोवा 
है । विवेक के दिव्य दीपक के श्रकाश में अत्मा जब अग्रधर 
दोती हूँ तो उसे वस्तुस्वभावधर्म की उपलब्धि हो जाती हैं। '* 


बे 


धर 


(३) कत्तेव्यपालनथर्म--जेसे आत्मकल्याणघर्म से वस्तुस्व 

भाव: ( 8 ७ छओ ८5 छः आय ( 

वध की भराप्ति होती है, उसी प्रकार कत्तेडयपालनधर्म से २ 

आत्मकल्याण बम की प्राप्ति होती है । अभिप्राय यह दे कि कत्तत्य 
०] छत ह्ः 

का यथावन पालन करने से आत्मा श्र त-चारित्र घम की पारव| 


का खो | 
शी एच >क्‍नणपूर ० -कम्नपत्नी अयण कह । 
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श्रप्पा चेब दमेयव्यो,' अप्पा हु खलु दुद्दमो। 
अप्पा दन्तो सुही होड अस्सि लोए परत्थ य ॥ 


“री उत्तराधब्ययन सूत्र 


विजय प्राप्त करना है तो छपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करो । 
ओरों को जीतना कठिन नहीं है, जितना अपने आपको जीतना । 
अपने आपको जीतने वाला - अपने विकारों पर विज्ञय प्राप्त 


करने वाला इस लोक में भी सुखी द्ोता हें और परलोक 
में भी सुखी होता हे | 


किसी शहर में एक मौलवी साहव रहते थे । आपको विदित 

, ही है कि शिक्षा की कमी के कारण महिला-समाज मे वहम बहुत 

| घुसे रहते दे । किसी वालक वालिका की आँख दुखी या ओर 

कोई शारीरिक पीढ़ा हुई तो माताएँ उन्हें मौलवी साहब के पाप 

लेकर दौडती थीं। मौलबी साहब एक हाथ में भाडू लेकर मुँह से 
' अठस्ट मन्र-सा पढने लगते । कहते -- 


; जमीन बाँधू . आसम्गन बॉधू, 
; नदी बॉधू , दरियाव वॉधूँ', 
| जल वॉधू , जत्ञ की धार वॉयूँ, 
| छः | छू: ! छू. !॥! 


को 
कम 5तम्ललीा “5 


इस प्रऊर माली महोदय महामहिसामय मत्र का पारायण करत 
शी, बच्चे के मस्तक पर माड फेर देते । बदले में झऔरते भक्ति 


रे३ेह | 


[ श्रम खुबा 7--_.. डा द्वितीय भ भाग 
नस्ठुस्वरूपधर्म का साधन दें । साध्य की पूर्ण प्राप्ति हो जाने पर 
साधना अ्रमाप्त हो जाती है। आत्मा दो जाता ह। 

सज्जनो । यदि इसरो की विगडी 
बनाओ, मरते हुए को तच|ओ, रोते हुए को हँंसाओ, उज्जईे 
का बसाओ और दुखियो का है? करो तो इस शक और 
“रलाक में सुख पाओगे 


चाइते हो तो हमेशा 


३० शान्ति ! शान्ति ॥ 
गूलिया (प. खानदेश) ) 


ट 
|०-४- ४३ रविवार ] 


शान्ति !॥! 


दर्ज 
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विल्ांजलि दैने को तैयार रद्दता हैँ! दुब्येसनों का पुजारी हे 
ओर अपनी इन्द्रियों को वेकाबू होने देता है, वह न मानवघर् 


का पालन कर सकता है और मे आत्मघ की साधना कर 
सकता हैं । 








हो फेंसा व्यसनों में जो, वह वीर है किस काम्र का | 
जग जिसको लग चुका, वह तीर हैं. किस काम का॥ 


रण-विजयी वास्तव में विजयी नहीं होते, क्योंकि उनकी 
विजय आगे होने वाली पराजय की पूर्वभूमिका हैं । रण-विजेता 
मुद्ठी भर शत्रुओं का सद्दार करता दे, परन्तु असख्य नये शत्रु 
पैदा कर खेता है। सच्चे विजेता तो वे हें जो अपनी इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करते हैं। दुनिया में उनका कोई दुश्मन नद्दीं रद 
बाता। वे जानते हैं कि हमारा सच्चा शत्रु कोन हैं! वे शत्रुता 
की भावना की जड़ों को उखाड़ फेंकते है । सारा ससार उनका मित्र 
श्रीर आत्मीय बन जाता दे। वे ही सच्चे धर्मा हें; उन्देनि दी 
मानवधमे के वाध्तचिक धर्म को पहचाना दें । 


मानवधर्म और प्रसंगोपाच धर्म के सवध में, समय का ध्यान 
रखते हुए जो बातें बतलाई गई दे, उनसे आपको मानवधर्म की 
इल्पता आ सकती हैं । मेरे शब्दों से आपकी दृष्ठि के समक्ष 
पदि मानवधर्म का चित्र उपस्थित दो गया है तो आप उसे खुन 
क ही न रह जाएँ, वरन अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें । 


पई सुनने मात्र के लिए नहीं, जीवन में व्यवह्वत करने का विपय 
है ,ऐसा करने पर द्वी उससे लाभ द्वो सकता हे । 
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हे हैं । छोदी-सी चींदटी को लीजिए। उसके स्वलप ज्ञान में 
सुख की जो कल्पना है--वह्‌ जिसे दुख सममभती है, उसी को 
पाने के लिए अविश्वान्त गति से दौड़घृप करनी है। मगर 
अन्यान्य प्राणियों की वात जाने दीजिए। मनुष्य के सवंध में 
हो विचार कीजिए | 


मनुष्य विकसित प्राणी है । सोचने-विचारने, सोच-विचार 
, करके काय करने ओर स्फुट बाणी में विचार व्यक्त करने की 
उसमें असाधारण क्षमता है । ऐसी स्थिति में यदि ममुण्य सुख- 
प्रापि के लिए उद्योग करे तो इसमें आश्चय ही क्‍या है? ओर 
यही हो भी रहा है । मनुष्य प्रातःकाल, सा्यकाल, रात और दिन 
भर खुख के लिए द्वी भागीरथ प्रयत्न कर रहा है । 


फिर भी दम देखते हे कि इतना अधिक प्रयत्न करने पर भी 
सब सुखी नहीं हे । कददना तो यह चाहए कि अपने आपको 
पूरी तरह खुख्ली समझने बाला एक भी सलुष्य शायद्‌ न मिले। 
आखिर इसका कारण क्या है ? सुख की प्रवलतर कामना होने 
पर भी ओर सुख के लिए आकाश-पाताल एक कर देने पर भी 
जब मनुष्य सुख स वांचत रहता है, ता अवश्य ही यह विचारणाय 
हं। जाता हे कि खुख क्यो प्राप्त नद्ा द्वा रहा दे ? 


ज्ञानी जना ने इस विपय में ग्भीर ओर तलस्पशी विचर 
किया है। अगर दम उस विचार को समझने का प्रयत्न करेंती 
निस्सन्देद्द उससे क्षाभ उठा सकते है । 


4 
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समाज में मनुष्य जिस दर्ज पर है, उस दर्ज के अजुकूल 
कत्तेव्यों का सुचारु रूप से पालन करना कत्तेठ्य पालन घम है । 
उदाहरणार्थ-न्यायाधीश को अपने कत्तेव्य क! निष्पक्ष रूप से 
पालन करना चाहिए। पच को प्रामाणिकता के साथ पचायत 
कर्ना चाहिये। पुत्र को श्रद्धामक्ति के साथ ओर ऋृतज्ञता 
की भावना के साथ साता-पिता की सेवा करनी चाहिए, पत्नी को 
पति के प्रति और पति को पत्नी के ग्रति बफादार होकर रहना 
चाहिए; स्वामी को चाहिए कि वह सेवक को अपना सहायक 
समझे और उसके साथ सदय एव सद्दानुभ्ूतिपर्ण व्यवहार 
करे, सेवक का कत्तेव्य हे कि वह स्वामी के ह्वानि-ल्ाभ को अपना 
ही हानि-ल्ञाभ समके ओर अपने नियोग का जी चुराये बिना 
पालन करे। शासक का कत्तंव्य हे कि बह जनता की सुख-सुविधा 
को ही अपने जीवन का ब्रत समझे । जनता को चाहिए कि बहू 
समाज और देश के हछ्विंव को व्यक्तिगत द्वित से ऊँचा समझे 
ओर समाज या देश के लिए हानिकार कोई काम न करे । इस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति यदि ईमानदारी के साथ अपने-अपने 
कच्तेब्यों में तत्पर रहें तो ससार का नक्शा द्वी बदल्ल जाय | 


यह कत्तेव्यपाज्ननधर्म द्वी वास्तव सें सानवधर्म ढें। यह 

धर्म सव वर्मों का मूल है। इस धर्म के अभाव में ऊपए कह्दे 
दो धर्म प्राप्त नहीं किये जा सकते। तीनों धर्म परस्पर सापेक्ष 

, ह ओर तीनों में उत्तरोत्तर कारये-फारणभाव दे । कत्तेव्य पालन 
; घर्म, आत्मकल्याण धर्म का साधन & और आत्मकल्याणधर्म 
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का गब रूम कर जब अपनाया जाता है, उन्त पर ममत्व स्थापति 
किया/जाता हैँ, तभी दुखो का वीज वो दिया जाता है दु:खों का 
मृन कारण पर-पदार्थो' का सयोग ही है । 


नसारी जीव की सव से बड़ी भूल यह है कि उसने परपदाथो 
गें सुख मान लिया है। मगर वास्तव में सुख आत्मा का गुण है, 
जब वस्तुओं का नद्दी । जब जड़ वस्तुओं में सुख है द्वी नहीं तो ये 
आपको केसे दे सकेंगी ? सुख तो आपकी ही श्रात्मा में 
अगर आत्मा के असली स्वरूप को समझो तो पता चलेगा कि 
तर्दों असोस सुख का सागर लहरा रहा हे | परन्तु उस श्रोर 
आपका ध्यान नहीं जाता । इसी से खुख की प्राप्ति नहीं द्वोती। 


कट्दा जा मकता दे कि मनोज्ञ ओर सरस भोजन करने से, 
सुन्दरत्पशे, शब्द ओर गव आदि का सेवन करने से प्रत्यक्ष 
सुख का अनुभव द्वोता है, फिर केसे माना जाय कि जढ़ पदावों 
म छुख नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि मनोज्ञ और इष्ट 
पदार्थों का संवन करने पर खुख़ की जो प्रत्नीति होती है, वह्द सु 
नही, सुखाभास हे, आत्मा के असली सुख गुण का विकार है। 
चह् छुब भी आत्मा का ही हे, भोग्य पदाथों का नहीं । इस सत्य 
का सिद्ध करने क लिए दुर जाने की आवश्यकता नहीं। कल्पना 
करा, आप भूखे हे और इसी समय आपको सरस भोजन मिल् 
गया आपने गले तक टू स-ठू स कर खाया और ब्रहुत सुक्ष का 
अनुभव किया , जब आप भाजन समाप्त कर चुके ता नंगी 
तलवार ज्ूकर एक आदर्मी आपक सामने आया। उसने दूस-पाच 


सुंख-प्राप्ति का साधन 


मंगलांचरण 


अहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धारच सिद्धिस्थिता:, 
आचाया जिनशासनोन्ततिकरा:, पूज्या उपाध्पायका: । 
श्रीसिद्धान्तसुपाठका भुनिवरा - रत्नत्रयाराधका:, 
पब्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुबेन्तु नो मंगलम्‌ ॥ 


उपस्थित भद्र पुरुषों तथा देवियों | इंस ससार में अनन्तानन्त 
प्राणी हैं। कोई छोटे और कोई मोटे द्वैं। किसी को परिपुणे 
इन्द्रियँ प्राप्त हैं तो कोई-कोई अपूर्ण इन्द्रियों वाले दें । रोई 
अपने हित-अहित का विशिष्ठ विचार करने की शक्ति से युक्त दर 
तो किधी को वैसी माउसिक शक्ति प्राप्त नही है । फिर भी यदि 
उन प्राणियों की चेष्ठाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय और 
विचार किया जाय कि किस उद्दे श्य को सामने ररकर वे विविय 
प्रकार की प्रवृत्तियों कर रहे है, तो प्रतीत द्वोगा कि जीव मात्र की 
चेघ्टा का एक ही उहे श्य दै--दु ख से बचना ओर सुख पाना! 
छुब की प्राप्ति ही सब का मूल ध्येय है। उसी के लिए सब जीव 
भ्रपते-अपने साम«० ओर ज्ञान के अनुसार निरन्तर प्रयत्नशील 
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सुख पाने का सागे है सुख देना। हम तो चाहे सुख, मगर 
दूसरों को दें दुःख, तो यह बात कुदरत को मंजूर नहीं। आज 
हम देखते है कि मनुष्य खुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख के काम 
नहीं करना चाहते । दुःख नही चाहत्ते लेकिन काम दुःख के करते 
है| यह गक्षत घारणा नहीं तो कया है कि दूसरों को दुःख 
देकर मलुष्य सुख पाना चाहता हे! कायदा यही है कि जर्मीदार 
( कृपक ) जमीन में जो कुछ बोएगा, बह्दी उसको मिलेगा । ऐसा 
कभी नहीं हो सकता कि वह बोए तो चनें, मगर पेदा हों गेहूँ। 
इसी प्रकार किसी के अन्तःकरण में दुःख का बीज डालकर 
अर्थात्‌ फिसी का दिल दुखाकर खुख का अआआशीवद चाहना भी 
विरुद्ध प्रवृत्ति है । शायर कहता है-- 


दुःख देवा श्रोर को वद्द सौख्य पाता है नहीं । 


पैर में लगते ही कॉठा, द्ूट जाता है बहीं | 


जद्दर बोलता नहीं है, क्‍योंकि उसमें वोलने की शक्ति नहीं 
है, वह जड़ है। पर याद रक्खो, जड़ होने पर भी वह्द अपना 
असर दिखलाए बिना नहीं रहेगा। तो अगर आप लोगों ने किसी 
का दिल दुखा कर अपने हृदय में जहर डाल लिया है तो समय 
पर आपको अवश्य ही उसका फज्ञ भोगना पड़ेगा । 


आप वर्णिक्‌ लोगो को राव-दिन हिसात्र-किताव का काम 
फरना पड़ता हे । कई छोटी बड़ी संख्यायें आप लिखते दँ। 
ओर उनका जोड़ लगाते है | श्रगर आ्राप पहले की छोटी रकम 


रु 
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ज्ञानी जनो का कद्दना हे कि सुख-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने 
से पहले खुख के सच्चे स्वरूप को समझो और इस बात का 
निश्चय कर लो कि उसे प्राप्त करने के वास्तविक साधन क्या 
है? जिसका स्वरूप ही न जानागे ओर जिसे पाने के साधनों को 
न सममोगे, उसे केसे प्राप्त कर सकोगे ? 

आम तोर पर लोग इष्ठ पदार्थों के सयोग को सुख मानते 
हैं। धन-दोलत मिल्न जाय, पुत्र-पोत्र आदि की ग्रात्ति द्वो ज्ञाय, 
वगला-कोठी निबास करने को प्राप्त हो, तो वे सुख समझते है । 
क्रिन्तु यहू सम्रक विपरीत हैं। पर-पढार्थों के सयोग में छुख 
नहीं दे . यही नहीं, संयोग मात्र सुख के विधातक है । मनुष्य 
जितता-जितना पर-परदार्थों को अपनाता जाता हे, उतना ही उतना 
अपना दुःख बढाता हैं। एक महान्‌ सन्त ने अपनो अनुमव-बाणी 
उच्चारी हे :- 

सयोगमूला जीवेन श्राप्ता दुःखपरम्परा । 

इस छोटे से वाक्य में वडी ही महत्त्वपूर्ण बात बतला दी गई 
है। मनुष्य सुखी क्‍यों नहीं हो रहा है. और दुखी क्‍यों हो रहा है; 
इस रहस्य को यहाँ थोडे ह्वी शब्दों में खोल कर रख दिया हें । 
सन्त कहते ह--यह जीव अनादि काल से दु.ख के चक्कर में 
पडा है। इस चक्कर से निकलने के लिए छटपदा रहा है। 
अनेऊ प्रकार के पदार्थों का आश्रय लेकर सुखी वनना चाहता दे । सुख 
पाने के ल्षिण ससार भर की सामग्री सचित करता दे । मगर इस 
भोने जीव को यह पता नहीं कि वही सामग्री उसके दुख का 
ऊारण है! आत्मा से भिन्न सभी पदाथ पर हैं। उन पर-पदार्थो 
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कै हु 
आपके जन्त में पक्का विश्वास होना चाहिए कि आत्मा अनन्त 
ट् 


आतनन्‍्द का धाम ई ओर उसके आनन्द नामक शुण मे विक्वति 
आगई है। उच्च , विक्षति को भर्तीभाँति समभकने के लिए पाती 
*े उदाहरण दिया जा सकता है | पानी अपने स्वहूप स शातत्ञ 
ओर स्वच्छ ही होता है, पर अर न्य परदार्थों' के संयोग से उससे 
जिकार-अन्यथापन ञआा जाता है। कोई पानी खारा ओर कोई 


"है धसर्ग-जन्य दो है| कैदी गया है-.. यथा भूमिस्तथा तोयपू ' 
अयत जेंसी भू होगी, वैसा पानी होगा । ज्षारयुक्क, तलयुक्त 
पर 


जी 


था जेंती भा जमीन दंगी, अपने ससमे से गनी को भी बह बसा 
ही बना देगी । जिस जमीन में गंधक आदि विस्फोटक तेजाबी पदाव 


देगि, वहाँ का पानी गर्म होगा। इस अकार उध्ण आदि होना 
गनी का स्वभाव नदीं, जमीन का दोष है । उस भूमि से उसका 
सम्बन्ध दे वेंसा हो दा था, लेकिन जब उस 
भूमि से उसका सम्बन्ध टूर जाता है, उसका असर भी दूर हो 
सलियत में था जाता है | 
दे भद्र पुरुष ! पानी तो निर्मन और शीतल ही था, लेकिन 
नेत्र वह भिद्े और केड़े-कचरे मे हे अजरा तो इसकी स्गति मे 
हे हर मलिन हो गया। लोग कहते हे-पानी मलित दे, लेकिन 
पानी भालन नहीं होता | अगर पाती ही मर्तीन हो जायवों 
पस्कच्च करगा ? 
पम्ननों | आज पानी «ही मेंटला ऊंदला रहा है । हे गाधी 


बिक का 


टापी वाज्नों ! पगड्ढी वालों ! जरा सोचो ओर समझो ऊि यह 


नव-धम ) [ २४१ 





प्राबमियों के खाने योग्य बेंसा ही भोजन फिर आपके सामने रख 
दया और कद्दा-इसे भी खाओ । अगर थोड़ा-सा भी बच गया 
) गर्दन उत्तार लूगा ।? ऐसी स्थिति में वह भोजन आपको 
ख़दायी द्वोगा या दुखदायो ” अगर बह दुखदायी द्ोगा तो 
न्‍यों? जो भोजन थोड़ी देर पहल आपको खुख दे रद्दा या वद्दी 
प्रव दु.ख क्‍यों देने लगा ? अगर भोजन में सुख है तो अब भी 
ह सुख क्यों नहीं देता ! 


इसी प्रकार अन्य पदार्थों के सबंध में भी विचार कर लेना 
वा हुए । बिचार करने से स्पष्ट हो जाता हे कि न भोजन में 
सुख है, न किसी दूसरे पदार्थ में | सुख तो आत्मा में ही है। 


अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि सुख आत्मा का गुण दे 
आर वह आत्मा में स्वभावत: विद्यमान दे तो फिर सदैव उसका 
अनुभव क्‍यों नहीं होता ? इसका ७त्तर यह दे कि आवरणों के 
फरण जैसे आत्मा को शुद्ध चेतना विकृत द्वो गई है, उसी भ्रकार 
सुख गुण में भी विकार आ गया है। कर्मों के कारण वह छिप 
गया है। अनुकूल निमित्त मिलने पर उसका आविभाव ह्दो 
सकता हूँ । 

यह एक सवमान्य वात है कि यदि कोई प्राणी सुख चाहता हूँ 
तो इसे सुख प्राप्त हो सकने योग्य ही काये करने चाहिए। यह 
सीधी कर सरल्ल वात है; इसकी सचाई के लिए किसी पडित 


भीज्ञवी या धर्माचायें की साक्ती की आवश्यकता नहीं हँ। अगर 
हम सुख चाहते हैं तो हमें सुख का मागे दी अपनाना दीगा। 
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बुद्धिमाद्‌ ओर सेवाभावी डाब्दर थ इतर के 4777 ओर सेवाभावी डाक्टर या हकीम को बात कह रहा हूँ 
उनकी नहीं जो अपने स्वार्थ को ही स्वोपरि सममते है भौर 
कहते हँ-- 


आए हम हकीम वेय, नकद रुपया ऋटपट लेत, 
पहली पुढ़िया में खेलें दाव, दूसरे में चढ़ा दें ताव, 
तीसरी पुड़िया में हेरा-फेरा, चोथी में श्मशानों में डरा। 


ऐसे वेयराजों की, लीडरों की या धर्मंगुरुओं की इमें आवश्य- 
कवा नहीं है। होशियार और अनुभवी डाक्टर घूत के मरीज को 
तन्ुरुस्त मनुष्यों से अज्ञग रखता है और उसका इलाज भी अवश्य 
करता है। इसी प्रकार आज यदि किसी भलुष्य में या समूह में कोई 
बुराई है तो उस बुराई को ही दूर करने का अयत्न करना चाहिए । 


दो, बुराई को दूर करने से पहले यह अवश्य सोचना पड़ेगा 
कि बुराई किन कारणों से उत्तन्न हुई है । दुराई के कारणों को 
समझ लेने पर ही बद दूर की जा सकती है। पानी स्वभाव से 
निर्मल और शीतल द्वोने पर भी ससगे-दाय से दूषित दो जाता है: 
उसी प्रकार आत्मा के नेसगिंक रण ज्ञान, दर्शन, सुख आदि भी 
समग्रे-दोष से मलीन द्वो गये हैं। किन्तु जैसे पाती, मिट्टी साधक 
आदि के संसर्ग से प्रथक्‌ होने पर शुद्ध दी जाता है, उच्ची प्रकार 
संसगंज-दोप हटने पर आत्मा भी अपने अनन्त ज्ञान और अनन्त 
डे त कप सइज स्वभाव में आा जाता है। मगर ऐसा हो तभी 
सफता दे जब आत्मा को अपने सद्धन्न स्वभाव की श्तीति दो, 
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लिखने में कोई गलती कर जाएँ ओर बाद की सब सख्याएँ 
सही-सह्दी लिखे तो कया जोड़ वराबर मिल सकती हे ? नहीं, 
क््योंकि मूल रकम में द्वी भूल की जा चुकी है। जब तक 
शुरू फी भूल नहीं सुधार ली जायेगी, तव तक गणित का घड़े से 
बड़ा विशेषज्ञ भी उस जोड़ को ठीक नहीं कर सकता । ठीक इसी 
प्रकार मनुष्य ने भी शुरू में ही अपने वही खाते में एक बड़ी 
भूक्त कर डाली है । जब तक वह भूल ठीक नहीं की जाएगी, तब 
तक उसके जीवन का बद्दी खाता ठीक नहीं हो सकता | बहू 
प्रारम्भिक भूल है समक का दोष | अपनी समम को विपरीत 
बना लेने पर सारी ्रवृत्तियाँ दूषित द्वो जाती हूँ | अगर सुख के 
स्वरूप ओर साधन की समझ ठीक हो तो सुख के लिए अनुकूल 
प्रवृत्ति हो सकेगी । समझ ही विपरीत हुई तो सुख पाने के लिए 
किये गये प्रयत्न दुःख ही प्रदान करेंगे | 


' अकान वंनाते समय कदाचित नींव टेडी-वि्ी हो जाएगी तो 
ऊपर की मंजिलें भी वेसी ही ठेढी - तिर्छी रहेंगी। इसलिए में 
ऊहता हूँ--हे मनुष्य ! जब तक तेरी पहली भूल नहीं सुधरती, तय 
तक तूँ खुख के मार्ग पर चलने की योग्यता नहीं प्राप्त कर सकता | 


तूँ सुख की कल्पना करके अपने लिए दुख़ों की दी सृप्टि 
करेगा। ्््ि 


सुस्ध पाने के लिए मन का ठेढापन दूर होना चाहिए | विचार 
। हे सन में आते हें, फिर बाणी पर, बाद में शरोर द्वारा “कार्य 
ऐप में परिणत किये जाते हैं । 
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शरण गहो जो विश्व में सर्वोपरि है और जिसकी महिमा का भ्रन्त 
नहीं है | अगर तुम सत्य के पावन चरण में अपनी सकीण भावना 
अपने चिरकालीन कुसस्कार और अपने दुराग्रह को समपित नहीं 
कर सकते तो तुम्हें वह दिव्य ओर भव्य ज्योति प्राप्त नई हो 
सकती | 


क्लललजन 


जगत में जितने भी महापुरुष हो गये हूँ, उन्होंने प्राणीमात्र 
के द्वित के लिए अपने अनुभवपूर्ण उद्गार निकाले हैं । उन्होंने 
सत्य की जो ज्योति स्वय साधना करके उपलब्ध की थी, उसकी 
तेजस्त्री किरण जगन्‌ में बिखेरी है । अगर कोई मनुष्य उनसे ज्ञाभ 
नहीं उठाना चाहता तो इसमे न उन मद्दापुरुषों का दोप हे और न 
उन किरणों का ही । एक कवि ने ठीक द्वी कहा हे-- 


ऋतु बसनन्‍्त में सभी हसन्त, पर केर न ल्ञाता हू नूर । 
पढ़ छुन कर शाझ्ष न करता अमल, फिर तो ज्ञानी का क्या हे कसूर॥ 


वसन्त ऋतु में वृत्ष आदि भ्रकुल्लित द्वोकर हँस उठते हू, ढेकित 
इस समय भी केर की माड़ी पर पत्ते नहीं आते। इसमें वसन्त 
ऋतु का क्या दोष है ? सूर्य का उदय हो गया, प्रथ्वी पर प्रसृत 
तिमिर नष्ट हो गया, सभी प्राणी जाग उठे, सब में नयी स्फृत्ति 
आ गई, चारों ओर प्रकाश का पुज़ चमकने लगा, फिर भी उल्लू 
को यदि अधेरा ही नजर आए तो इसमें सूे का दोप नहीं। इसी 
प्रकार मद्ापुरूपों की चाणी सुनने पर भी कोई भाग्यहीन उससे 
लाभ नहीं उठाता तो इसमें मह्याउुरुपों का कोई दोप नहीं है । 
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फरकीर क्या कह रद्द है ? मेरा इशारा किधर हे ? जिस पानी से 
दूसरों की गदगी और मैल साफ द्ोता था, आज उसी पानी से 
शरीर एवं कपड़ा और अधिक गदा हो रहा है | लेकिन बस्तुतः 
यह पानी का दोष नही है, सभति का दोफ हे । 


कॉग्रे स के नेताओं ने देश की वेकारी, गरीबी ओर भुखमरी 
आदि को दूर करने का भरसक भ्रय॒त्न किया। बहुत से माई के 
लाली ने फॉसी पर चढ़ कर और आजीवन कारावास की यातनाएं 
सह कर सहर्ष अपने आणो की आहुति दी। बहुतो ने दीघे काल 
तक विदेशी शासकों क साथ संघर्ष किया। इन सब क त्याग 
ओर वलिदान के परिणामस्वरूप भारतवर्ष शताब्दियो का 
पराधीनता से मुक्त हुआ। उन वीरों में ले अनेक इस धरा-धाम 
को त्याग कर चल दिये है और अनेक अब भी देश की सेवा 
कर रहे हे । सगर खेद के साथ कहना पड़ता हे किकांग्नेस 
प्पा में आज वह तप आर स्याग को स्फू्ति दिखाई नदीं देता 
भारत के आजाद होने पर भो यदि उसी सजग दिला से काम 
हुआ द्ोता तो आज 'यह्‌ अस्तव्यस्त अवस्था दृष्टिगोचर न हुई 
होती / किन्तु जो पानी क्॒न तक दूसरों को शुद्ध करता था, वह 
श्राज़् और गदा कर रद्दा है तो उस पानी को घुरा मत कद्दी, उस 
पानी को फैंकने की कोशिश मत करो. वल्कि उसके दोपो को दूर 
करने की चेष्ठा करो | थीमार की बीमारी को खत्म करने की 
आवश्यकता है, बीमार को खत्म करने की नहीं। बुद्धिमान्‌ इीस 
या डाक्‍्दर बीमार को सांरने का प्रयत्त नहीं करता। हों रन 
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रुूते दे । नतीजा यह होता है कि छोटे-छोटे वच्च्चे भी दुरी 
सगत में पड़ छर कुकर्म करने लगते हे। वे जेसा देखते ओर 
सुनते हू, वेसा ही करने की चेष्टा' करते दे। जन्म लेने पर ही 

नहीं, मर्भावस्‍थाः में भी बालक: पर माता-पिता की चेष्टाओं का 
प्रभाव पड़ता दे । कहा जाता. है. कि अज्ु न के पुत्र अभिमन्यु के 
मभविस्था में दी चक्रव्यूह के भेदनः की विधि सीख ली थी। 
जैन शात्र भगवती सूक्र में भगवान्‌ महादीर ने कहा हेः-- 


गर्भ में रहा हुआ बालक, गर्भावस्था में ही. काल कर जाय तों 
स्वर्ग मे भी जा सता हैँ ओर नरक: में भी जा सकता है,, क्योकि 
उसमे मन भी है ओर आत्मा भी है। अगर कोई बालक किसी 
रानी के गर्भ में आादा है आर. गरभावस्था के समय कोड दूसरा 
राजा चदाई करता हू, तोः राजा-रानी आपस में जो विचार 
विमशे करते 6, उस वह वालक भी सुनता-सममत्ता है! यहीः 
नही, वद्ध गर्भस्थ बालक विचार करता है. कि- दुश्मन मेरे राज्य पर 
कब्जा करना चाहता हे, मेरे भविष्य के सुख-साथनों: को मेरी 
सूष्टि को, मेरे जन्म लेने से पहले ही लण् कर देना चाहता है ! 
मे उसे यों मार्र॑गा, यों लडू गा आदि + गर्भेस्थ बालक जब इस 
प्रकार झा सकल्‍प-विकल्प करता छे ओर कदाचित्‌ उसी समय 
उसकी मृत्यु हो जाय तो वह नरक में जा सकता है ! 

काई-कोर्ट गर्भ में स्थित वालक मृत्यु दो जाने पर स्वगे में 
भी जा सकता है। उसके माता-पिता गुरूद्शन, शाब्नश्रवण, 
दान आदि की चर्चा करते दूँ तो गर्भस्थ बालक उस चर्चा को 
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उस प्राप्त करने ढी प्रबज्ञ उत्तठा हो और तड़प हो। जब तक बनने 
वाले में स्वय की योग्यत्ता न होगी ओर तमन्ना न होगी, तब तक 
बनाने वाला कुछ नहीं कर सकता । ऐसा न होता तो तीथंकर देव 

- निर्वाण पधारते समय सव जीवों को अपने साथ ही ले गये होते ' 
कहा भी है.-- 


कि-करोत्येव पारिडत्य मस्थाने नियोजितम्‌। 
अन्यकारप्रतिच्छने , घठे दीप इवाहितः ॥ 


अर्थात्‌ पडित की पडिताई ओर विद्वान की विह्वत्ता, बनने 
ब।ले व्यक्ति की योग्यता पर ही निर्भर है। अगर बनने वाले म 
पनने की कुछ भी योग्यता नहीं है तो सुयोग्य से सुयोग्य पुरुष 
भी उसे योग्य नहीं बना सकता । घड़े का सु ह ढक्कन से ढेंक दिया 
जाय और फिर उसके पास चौमुखा चिराग जलाया जाय तो भी 
उस घड़े के अदर प्रकाश नहीं हो सकता । जबतक घडे का ढक्‍्कन 
नहीं हट जाता तब तक झनेक प्रयत्न करने पर भी उसमें प्रकाश 
के प्रवेश नहीं हो सकता । 


श्मो प्रकार दे मनुष्यों ! जब तक तुम्दारी बुद्धि पर आवरण 
दा हुआ है तब तक तुम मन्दिर, मस्जिद, गगा, य ]ना आदि में 
न कहीं भी जाओ, नदियों, नालो, पहाड़ो और चट्टानों से सिर 
देकशाओ, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होने का। अगर तुम 
आशा चाहते तो ढक्कन को शअ्र्थात्‌ सम्प्रदायवाद को, वाड़ेवन्दी 
को, अपनी सकुचित भावनाओं को दूर कर दो और उस सत्य की 
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में पड़ जाने पर वह और भी ज्यादा भयभीत हुआ कि यह क्‍या 


वल्ा गम्ते पड़ गई ! उससे छुटकारा पाने के लिए खरगोश ओऔए 
भी तेजी से भागा। 


मौलवी साइब अपनी साला लेने के लिए उसके पीछे-पीछे 
दीड़े | मगर वे खरगाश का मुकाविला न कर सके। खरगोश 
छलारें मार कर दूर चला गया और वे देखते ही रह गये। 
मौलवी साहय को बड़ी निराशा हुई। सोचने लगे- क्‍या करूँ ? 
किस पते कईूँ जो मेरी माला मुझे दिला दे ? अकस्मात्‌ वहीं पास 
में चरते हुए एक गधे पर उनकी नज़र पड़ गई । गधे के लम्बे- 
लम्बे कान देख कर ्न्दामे सोचा- सालूम द्वोता है,, माला ले 
जाने वाला इसी का लड़का है। शिकायत करनी चाहिए।इम 
प्रकार सोच कर मौलवी साहब गधे के पास गये ओर उसकी पीठ 
पर द्वाथ फेर कर कहने लगे- 'तुम्दारा बेटा मेरी तस्वीहू (माला) 
लेकर भाग गया हे ।? मौलबी साहब का यह कहना था कि गये में 
वद्ाक से उनके घुटनों में लातें जमा दीं । मौलवी साहब कराइते 
हुए घुटना पकड़ कर कहने लगे- या खुदा ! जिनके बड़े ऐसे द, 
उनके छाटे शरारती क्या न होंगे ? 


फंदने का आशय यह है कि जिन बच्चों के माँवाप मूठे 
ओर टुराचारी द्वों, उनके बच्चे भी अगर पैसे द्वों तो इसमें 
आश्चय दी ज्या है ? उनके अच्छे द्ोने की आशा फिस प्रकार की 
जा सऊती टे ? 
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कितने ही अभागे जीव अच्छे ज्ञानी ओर चारित्रवान्‌ पुरुषा 
की संगति मिल जाने पर भी अपने जीवन को नहीं बना सकते 
उनऊे सस्कार ही इतने मलीन होते है कि सत्संगति का उन 
पर असर ही नहीं होता। 


सोहवते अहले सफा से तीरा दिल कब साफ हो, 
जग से आलूदा हो जाता है आहन आब में | 
पानी के ससर्ग से प्रत्येक वस्तु घुल कर स्वच्छ हो जाती है, 
किन्तु लोह् ओर भी मलीन हो जाता है, अथात्‌ उस पर जग लग 
जाता है, जिससे उसकी प्रतिभा (चमक) नष्ट ही जाती हे । इसमें 
पानी का कया दोष हैं ? लोहे का स्वभाव द्वी ऐसा है कि पानी उस 
माफिक नहीं आता । 
तालये यह दे कि जीवन निर्माण में खगत्ति का प्रभाव 
महत्त्पूर भाग लेता है। कई वार संगत्ति से जीवन का वद्लनां 
तक देखा जाता हे निकृष्श आचरण करने वाले भी किसी 
महापुरुष की सुगति पाकर उत्कृष्ट पुरुष बन गये ओर सदा के 
लिए सुखी हो गए। कहा भी है-- 
संसगेजा दोपगुणा भवन्ति । 
अथात्‌--मनुष्य में दोषों की और गुणों फी उत्पत्ति सगति 
के फरण होती है | गुणवान्‌ की संगति से गुण ओर दोषी को 
संगति से दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 
प्राय देखा जाता है कि माता-पिता अपने बालकों के सम्बन्ध 
मे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वे कैसे लोगों के सससे में 
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है, ब्नर 
आग की चिनगारियों तुम्हारे घर तक भी आएंगी ओर उसे भी 


भस्म करके छोड गी। 'अतएव यदि तुम में कुछ भी समम है, 
ओर यदि सचमुच ही सुख की अभिलापा है तो दूसरों को सुस्त 
बनाओ | यही सुख पाने का मार्ग है । इस मांग को अपनाए विता 
सुख की प्राप्ति कदापि नही होगी | 

इसी प्रकार जो मनुष्य किसी देशोद्धारक या समाजसुधाए 
संस्था के कार्या में विध्न डाल कर प्रसन्न होता हे, वह भी काला 
न्तर में दुःखी द्वाता है। जो ससथा किसी समूह के सुख के लिए 
सस्यापित की गई हे, उसमे प्रत्येक खुखार्थी को यथाशक्ति सहयोग 
दी देना चाहिए। 

नहुत बार मनुष्य व्यथे द्वी परेशानी मोज्ञ ले लेता हे। वह 
ऐसे काम कर बेठता है फि जिनसे लाभ तो छुछ द्वोता नहों, उल्दी 
अपनी सुख-शान्ति में वाया उपस्थित होती है, दूसरों की निन्‍्दा 
करना एक ऐसा द्वी कार्ये हैं। थोड़ा विचार कीजिए कि पराई 
निन्‍्दा करने से निन्दक को क्‍या ल्ञाभ द्वोता है ? निनन्‍्दा के शब्दों 
से मुद्द मीठा तो हो नहीं जाता | मगर जब उस व्यक्ति को, जिसकी 
निन्‍्दरा की गई है, अपनी निन्‍दा का पता चलता है, तो वह बदला 
लेने की कोशिश करता है और तब अशान्ति उत्पन्न दो जाती दे। 
अतएव विचारशील व्यक्ति को समझना चाहिए कि किसी के साल 
को बुरा बतलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से पड़ीमी 
से शत्रुता वद्ा करने के सिवाय आर कोई लाभ नहीं हे। 

धुख के सच्चे स्वरूप को न समझने वाले कई लोग अपने 
अहंकार के पोषण में मुख समझ लेते हू) अद्ंकार के पोपण # 


सोनक-वर्म | _ थ्छ 
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सुन कर सोचता है कि में भी जन्म लेकर बड़ा होने पर आरु- 
इशन, शाम्रश्रवण, ओर सुपात्रदान आदि का ल्लाभ लेमा। ऐसी 
सद्भावना के खम्य यदि वह काल कर जाता हे तो उसे स्व 
भरी ग्राप्ति होती है। चाहे वह बालक कुछ भी नही रर रहा है, 
फिर भी अपनी भावना की प्रशस्तता के कारण उसे यह फल श्राप्र 
होता है । यद्यपि सभी ग्रभेस्थ बालकों पर माता*पिता का ऐस॥ 
प्रभाव नहीं पडता, फिर भी जिनकी इन्द्रियों परिपुर्ण हो चकी 

डी श्रार जिनकी यहरणु-शक्ति छग्य हो, उम्र पर ऐसा प्रभाव पहुने 
मे छुद्य अ्यय नद्धे है। 


कहने का आशय यह है कि थदि आप अपने बचूचों को 
अच्छे देखना चाहते हैं, बच्चों के जीवन को सुखमय बनाना 
बाते ईं और उनकी बदौलत स्वयं सुखी बनना चाहते हें, 
पा पहले आप श्वय अच्छे बनें क्योंकि जिनके बड़े जैसे होते दे. 
भाय: वे भी बेसे ही होते हैं । 


एक मोलबी साहब एक बहुमूल्य माला हर समय अपने पास 
रखते थे ओर उस पर अपनी डेंगलियों घुमाते रहते थे | एके 
दिन वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उट्टी की द्वाजत हुई तो 
भाना एक काड़ी में लढका कर वे हाजत से फारिग होने लगे। 
मौलवी साइद चैठे तो उनके पैर से लग कर एक पत्थर दूसरे 
पत्थर से टकरा गया | उसकी आवाज़ से, वहीं पर छिप कर बेठा 
हुश्ना एक खरगोश डर कर भागा। सयोगवश भागते समय 
भीलबी साइब की माला खरगोश के गल्ते में पड गई । माला गत्ते 
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है । अगर वह प्रज्ञा को खुखी वत्नाने के ग्रयत्नों में सफल नहीं 
दाता तो ईमानदारी के साथ उसे शासन से हट जाना चाहिए). 
अगर शासकदल में सम्मिलित होकर कोई अनुचित लाभ उठा . 
दे और प्रजा के सुख की उपेक्षा करता है. तो अपने कत्तेब्य से 
अ्रष्ट होता है | 

एक भड़िये ने किसी वकरी को वकड़ लिया ) अचानक वहीं 
एक सिंह आ पहुँचा ओर उसने बकरी को बचा लिया। बकरी, 
भेड़िये के चगुल से मुक्त दोकर बहुत असन्न हुई; किन्तु कुछ ही 
ज्ुणो के पश्चात्‌ सिंह स्वय उसका भक्तण करने को तेयार ही 
गया । यह देख कर बकरी भयभीत हवा उठी आर कहने लेगी- 
में समभत्ती थी कि अब मैं खुख-पूरवक जिंदी रद्द सक्केंगी। मुझे, 
क्या पता था कि मुझे मुक्त करने वाला द्वी मेरे प्राण का ग्रादक । 
यन जाएगा । अगर आपको यही करना था ते भड़िये से छुड़ाने ह 
की क्‍या आवश्यकता थी ? 


0 02 महू ७२२०२ ९ ६28: 


इस देश की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्रजा को खाः 
वीनता मिली है. तो खुख भी मिलना चाहिए । अगर गोरे शासकों 
स्थान पर देशी शासक वन गये और प्रजा का शोषण य्यों का ला 
रद्दा ठो स्वावीनता का कुछ भी अवे नहीं रहता | अतएवं जिनके 
द्वा4 में सत्ता दै, उन्हें अपने उत्तरदायित्व को निस्वरार्थ भाव से . 
निभाना चादिए । देश सुखी द्ोगा वो वे स्वय खुखी हो सऊेगे और 
यदि देश सुखी न बन पाया तो उनका भी सुख कायम नहीं रहें | 


7 थी ः कण की पक चूच्कंम 
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सच वात तो यह है कि मनुष्य के जीवन का निर्माण करने 


में सगति महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। सगति अनजान में भी 
 श्रपना असर डालती रहती है । 


वह दुनिया शीशे के मानिन्द है | शीशे के सामने जेसा भाव 

ः तुम्न प्रदर्शित करोगे बेसा ही प्रतिविन्ब तुम्हें देखने को मिल्लेगा । 

अगर तुम सोम्यमूर्ति बन कर शीशे को देखोगे तो तुम्द्दारा प्रति- 

. विम्ब भी सौम्य ही दृष्टिगोचर होगा। यदि तुम भ्रुकुटि चढ़ा कर 

 दैख्लोगे तो प्रतिविम्ब' भी बैसा-दी दिखाई देंगा। यदि चांठा या 

पक्का उठाओगे तो प्रतिबिम्ब में भी तुम्हे बैसा द्वी उत्तर मिलेगा। 

. इसी प्रकार अगर तुम अपने आसपास के मनुष्यों को खुखी वनाने 

 आश्रयत्त करोगे तो तुम भी सुखी दोओगे और यदि उन्हें दुःख 

. 'हुंचाने के काम करोगे तो तुम्हें भी दुःख शुगतना पड़ेगा । जैसा 
दोगे वैसा लोगे । जैसा करोगे बेसा भरोगे । 


. आचीन काल के मलुष्य सी खुख चाहते थे, लेकिन वे सुख 

' पत्र के सद्दी साधनों को भी जानते थे । अतणव वे स्वर्य॑ सुखी 
: अनने के लिए दूसरों को सुख पहुँचाते थे। मगर आज फे लोगों 
थे सम्रक और ही तरह की हो गई है।वे स्वयं सुखी बनना 
पाहते हैँ, पर दूसरों को खुद नहीं पहुँचाना चाहते । यहाँ तक कि 
भपने पड़ीसियों को दुःखी देख कर प्रसन्न दोते ह ओर उसी में 
सनी बढ़ाई समझते हें । पर याद रकखो, पड़ोसी की मॉपड़ी में 
गे लगा कर तुम सुख से नहीं रह सकते ! पड़ोसी के घर की 
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ऐसी स्थिति में मनुष्य को देवी-देवताओं के सामने नत* 
मस्तक होकर गिडगिडाने की आवश्यकता नहीं हे । मनुष्य अपने 
कर्तव्य का पालन करे तो देवता उसके चरण छूने के लिए 
आ जाएं ग। 





हे फ़ल  तुके किसी भ्रमर को आमंत्रण देने को आवश्यकता 
नहीं है । किसी अ्रमर से अपने पास आने का अनुरोध मत कर! 
तेँ अपने जीवन में खुशबु भर ले तो भोरे अपने आप खिने 
चले आए गे , 


कवि ने कहा है:- 
शीलवानों के चरण-कमलों में देवो-देवता 
स्वर्ग से आते यहाँ, मत्तऊ क्ुकाने के लिए ॥ 
ग्राज़ आप लोग नदिया, नालों और पहाड़ों में देवी-देवताओं 
की मनाते फिरत हे, लेकिन याद रकखो, आप में झगर छुगध 
होगी तो किसी मंवररूपी देवी-देवता को निमन्नण देने की 
श्रावश्यक्ता नहीं होगी । आपके सदगुणों का सौरभ देवी 
देवताओं को स्वर्ग से इस वरती पर खीच ल्ाएगा । 


जिस मनुष्य में अहिंसा, संयम और तप का विशिष्ट विकास 
टुआ हे, वह देवा-दवताओं का पुजारी क्यो बने ? उसके पास तो 
बहू अलीकिऊ निधि है जो देवों के राजा को भी प्राप्त नहीं है ! 

सच्चे छुस्त हो श्राप करने का उपाय सदाचार है। कोई 
मनुष्य झितना हैं। सूद्रम थीर विताल ज्ञान प्राप्त कर ले, पर बर् 


[ 
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लिए जब कोई खुराक नह्टीं मिलती तो वे दूसरों की निन्‍्दा करते 
हैँ; दूसरों को अपने से द्वीन वतला कर आप खुद उच्च बनना 
चाहते हैँ । ऐसा करने से उन्हें थोड़ी देर के लिए मानसिक तुष्टि 
मिलती है ) परन्तु इसका परिणाम असन्तुष्टि ओर घोर 
अशान्ति होता है । 





हे मनुष्य ! अगर तुझे ऊँचा बनना है ते उच्च कोट के गुण 
पाप्त कर । अपने चरित्र को ऊँचा वना । दूसरे को नीचा बतला 
कर आप जो ऊँचा सिद्ध होना चाहता हे सो यह तेरी भूल हे । 
ऐमा करने से तो तू' और भी नीचा दो रद्दया है, पर खेद है कि ते. 
इस तथ्य को समझ नहीं पाता । 


तुम्दें अ्रपनी दुकान में अच्छा माल रखने की आवश्यकता है । 
तुम्हारे पास अच्छा माल होगा तो पडोसीं का घुरा माल अपने 
भाष ही अ्रवगणनीय हो जाएगा ) 


निन्‍दा की यह बीमारी व्यक्तिया तक द्वी सीमित नहीं दे! 
भ्रात्ष तो देशसेवा के ऊँचे ध्येय छो समक्ष रख कर स्थापित किये 
गये राजनीतिक दुल भी इस रोग के शिकार हो रहे दे । किन्तु 
उन पर भी यहीं बात लागू होती है। देश जब स्वतन्त्र दो गया हे 
शरीर उसने जनतत्रप्रणाली को स्वीकार कर लिया दे तो किसी न 
किसी दल को तो शासन करना द्वी है। अगर तुम उस दल फी 
नौति से सन्तुष्ट या सहमत नहीं हो तो उसकी ऊलजलूल निन्‍्दा 
ने ररके ज़नता की सेवा करो । अपनी दुकान में सेवारूपी धयच्छे 
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जन नननन, 


करना पड़ता हे । कोई फकिरायेदार किसी अच्छी बस्ती से मकान 
हता दे तो उसे भी अपने सदाचार की ज्ातिरी देनी पड़तो है। 


मनुष्य भोजन में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यज्ञनों, पकवानों 
प्रीर नमकीन पदार्थों छी इच्छा करता है । सभी पदार्थ जिसे प्राप्त 
हां उसका तो कहना द्वी क्या है ! मगर कम से कम रोटी के साथ 
आचार वो होना द्वी चाहए। जिस मनुष्य को रोटी के साथ 
आचार भी नहीं मिला, उस जेंसा हतभारय ओर कौन हो 
सकता है ? 


इसी प्रक्रार ज़ोबन में तप, जप, खयम आदि सभी उच्चकोदि 
के गुणों की आवश्यकता है; किन्तु अन्य गुण न हों तो भी कम 
से कम सदाचार तो द्वोना ही चाहिए। अगर सदाचार हुआ तो 
अन्य विशिष्द गुण सदाचारी मनुप्य का उसी प्रकार आश्रय ले 
लेते है, मिस प्रकार नदी-साले समुद्र का और लताएँ वृक्षों का। 
इसक विपरोत, अगर सदाचार का ही दिवाला निकल गया आर 
जीवन दुराचार से आकान्त दो गया तो बहा सुद्र-तान्ति की भी 
सभाजता नही रहती | इसलिए हे मनुप्य ) यदि तूँ खुख चाहता 
है तो सदाचार की अनमोल सम्पत्ति प्राप्त कर । सदाचार से द्वीन 
मनुष्य कदावि सुखी नही दो सकते | उनके भाग्य में सुल्ध नहीं 
है । उनके लिए सुख का निर्माण ह। नहीं हुआ दे 
... में कद्द चुका हूँ और फिर उसे दोहराता है कि जो सुख चाद 


को, 


हू, इस चाहिए कि वह आरों का सुख दें। परन्तु श्राज् उढ्दीं 


बुत प्राप्ति का सावन ) (६ ध६ 








निधाय, परखे हुए देशभक्त मोजूद हे जो अपने सुख का बलि- 
इन करके देश के खुख के लए प्रयत्वशील है 4 दूसरा का भी 
उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए 


सप्जनों ! मानव-सव संसार की चौरासी लाख योतियों भें 
स्वेश्न पर है। स्वये के देवता भी मत्येत्रोक में आकर महलुप्य की 
योनि पाने की कामना करते हे । अतणव इसमें कुछ ने कुछ 
बिशेपता होनी चाहिए कवि कह्दत्ता हेः- 


जो फरिश्ते करते है, कर सकता है इन्सान भी | 
पर फरिश्तों से न हो जो काम है इन्सान को॥ 


जो काम देव कर सकते हैं, वह इन्सान भी कर सकता दे; 
परल्तु इन्सान जो काम्त कर सकते हू, उन सदर को देव नहीं कर 
सकते | यह कवि का कथन है । और बातों को अगर छोड़ दिया 
जाय भीर आत्मिक सुख की प्राप्त करने वाले कार्यों पर द्वी विचार 
फिश जाय तो कबि के कथन में किसी को घिवाद नहीं ही सकता। 
शर्मा में अधाह और सीसाहीन स्वाभाविक खुख का जो महा- 
सागर त्तरगित हो रहा है, उसमें अवगाहन करने को योग्यता 
भतुप्य के सिवाय संसार के किसी भी अन्य प्राणी में नहीं है 
छोगे के राजा इन्द्र में भी नहीं है । विकास की चरम सीमा को 
सिश करते की क्षमता अगर किसी में दे तो वह सृष्टि का है गोर 
पह मनुष्य ही है। यह तो वड़ी-बड़ी बाते दें । इन्हें जाने दीजिए। 
! एबता तो तप, जप, मह्मचर्य पालन आदि कार्ये भी नही कर सकते । 


बे 
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पत्ती हा, उसकी हिंसा भी हिंसा ह्वी है ओर हिंसा का पोपण 
करके तथा उसे उत्तेजना देकर शासन कभी सफल नहीं दो 
सकता । जो भी प्राणधारी पैदा हुआ है, उसको जिन्दा रहने का 
अधिकार है ओर जीवनोपयोगी वस्तुओं के उपभोग करने का 
समान अधिकार है; जेंसे कि एक माता के सभी बच्चों का माता 
का दुग्बपान करने का अधिकार द्वे । अगर बड़ा चच्चा कहता हे 
कि में अकेला ही माता के दूध का अधिकारी हूँ आर छोटे नहीं हे; 
उन्हें मार दिया जाना चाहिए; ता यह अत्याचार है, अनीति है | 
एसा नहीं दोना चाहिए। 

सउनज्ननो सभी प्राणी इस भूमि के बच्चे दूँ। मनुष्य के 

समान ही पशु-पतक्ती भी सुख चाहते दे ओर दुःख से बचना 
चादते दे। उनमें भी सज्ना दे, चेतना हे । वे भी जीवित रहने की 
चेष्ठा में सलग्त रहते हू ओर अपने सुख के लिए प्रयत्नशीक्ष दे। 
चाट लगने पर जेस हमें दृदे का अनुभव द्वोता हे, उसी भ्रकार 
उन्हें भी होता हू । यद्यपि वे मनुष्य फे समान अपने दुःख को 
व्यक्त वाणी में प्रकट नहीं कर सकते, तथापि वे अपनी सामथ्ये 
फे अनुसाए अपना दुःख प्रकट करते दे, चिल्लाते दे, करादते हें। 
एसी स्थिति में सुख का अभिलापी विवेकधान्‌ पुरुष उन्हे भी सुख 
पहुँचाने का ६ी विचार और प्रयत्न करेगा । 


मनुष्य अगर बड्रा भाई दे तो पशु-पक्ती ओर कीट-पतग उसके 
छोटे भाई दे । अपनी विशिष्ट और विकसित शक्तियों फे कारण 
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उसमें सदाचार नहीं द्वे तोःउसका ज्ञान निष्फल है । मनुष्य में जो 
विवेकशक्ति ओर बुद्धि है, उसकी सार्थकता सदाचार में ही है। 
जान भार. क्रियां विना? अर्थात्‌ ज्ञान के अनुसार सत्क्रिया न 
की गई तो ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क पर भार रूप ही हे। सब 
जगह सदाचार का ही बोलबाला है। सदाचार का सर्टिफिकेट 
पेश किए बिना कहीं भी काम नहीं चल सकता। सदाचार के 
अभाव में सेकड़ों गुण भी महत्त्वद्दीन है। किसी नारी का रूप 
सुन्दर हो ओर सभा अगोपाग झुन्दर हों, किन्तु यदि नाक कटी 
हा तो उसका सारा सौन्दर्य व्यर्थ है, इसी प्रकार सदाचार कन 
होने पए शेप सभी गुण व्यर्थ द्वो जाते 6। सच्चरित्रता एक 
श्रनमोल वस्तु हे ओर सच पूछो तो बह्दी सच्चा जीवन हे । 


आचार की रक्षा के लिए सावधानी रखनी पडती है । आचार 
श्रथात्‌ रोटी के साथ खाने का पदार्थ, जो नीबू , ऑवला, केर 
श्रादि कई चीजों का होता हे, वह भी बिना होशियारी के सुरक्षित 
नहीं रहता । पानी अथवा आटे आदि से भरा हाथ लग जाय तो 
पह ख़राब हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का आचार, चरित- 
घोर, हिंसऊ, व्यभिचारी आदि दुर्गुणी पुरुषों की सगति से 
दूषित हो जाता है। जिस प्रकार आचार खराब होने पर उसे फेफ 
दिया जाता है, इसी प्रकार दूषित आचार बाल्ते व्यक्ति को भी 
का कस या सोसाइटो से “निकाल” कर बाहुर कर दिया 
। 


बढ़ि कोई लडका किसी शाला या परीक्षा में प्रवेश पाना 
चाहता है, तो पहले उसे अपने सदाचार का अमाणपत्र पेश 
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को हँसाओ ओर प्रमु भक्त में रत ल्गाओ । यदि आपने इतना 
कर लिया तो समझ लो कि सुख-सदत के श्रथम सोपान पर पर 
जमा लिया है । इसके पश्चात्‌ आपकी आत्मा में इतना वल गा 
आण्गा कि वह सुख के पथ पर असर होती ही चली जाएगी। 
अग्न में आप उस सम्पूर्ण सुख के भागी वन गकेंगे, जो बाल की 
सीमाओं से परे है, परिमाण में अनन्त हे और जिसके एक वार 
ध्राप्त कर लेने पर फिर कभी दुःख का संस्पर्श भी नहीं हे। सकता । 
बस, यदी शुभ कामना है कि आपको सदवुद्धि श्राप्त दवा, शाप 
विवेक से विभूषित दो, सत्य वस्तु-स्वरूप के वेत्ता बने और शाश्रत 
सुख-शान्ति के स्वामी दो । 


गू चली 


ब्रोलो भगवान महावीर स्वामी की जय ! 
ओर्प शान्ति ! शान्ति !! शान्ति |!! 


मालेगाँव, ( नासिक ) 
१८-४-५३- रविवार 
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गगा बह रही है | कई माताएँ, बहिनें ओर भाई घोर अज्ञान के 
वशीभूत होकर अपने बच्चे की जिंदगी को कायम रखने के लिए 
देवी-देवताओं के नाम पर बकरा आदि मूक पशुओ की वल्नि 
चढाते हैं । भला इस मूढता की भी कोई सीमा है ? वेचारे मृक 
ओर निरपराध जीयों के गले काट कर कभी कोई खुखी हो सकता 
है ! पाप के उदय से अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो ओर 
अधिक पाप करने से वह केसे नप्ट हो जाएगा ? खुन से सना 
कपड़ा खून से थोने से क्या स्वच्छ हो सकता है ? 


भारतवर्ष ने अहिसा के सिद्धान्त को अपना कर स्वाथीनता 
त्राप्त की । महात्मा गाधी के नेढृत्व में, अ्टिसा को प्रधान रख कर 
ही सत्याग्रह ओर असहयोग आदि आन्दोलन हुए। आज भी 
भारतीय सरकार का दावा है कि वह अहिसा की राह पर ही चल 
रही है। यही नहीं, सरकार के प्रधान, विश्व के समस्त राष्ट्रों को 
इसी राह पर चलाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हेँ। दुनिया के 
लोग उनकी बातों को समभते जा रहे हूं। यह सब ठीक है, किन्तु 
जान पड़ता है कि भारत सरकार की झहिसा अधूरी ओर लेँगड़ी 
है। उस अहिसा का लद्दय प्राणी मात्र नहीं, सिर्फ मनुप्य है। 
आज मनुष्य की हिसा ही हिसा समझी जा रही है; पशुश्नो ओर 
पत्तियों की हिंसा को मानो हिसा ही नहठी समभते ! यही कारण 
है कि आज शासकवर्ग भी बन्द्रो ओर मछलियों आदि को मारने 
की योजनाएं' बनाता है । किन्तु समझ लीजिए कि ऐसा करके 

वह शासन की जड़ों को कप्रओोर कर रशा है। चाह पण हो या 
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लिए प्रयत्न करिये। यदि आप उत्थान, निर्बाण और ज्ञान चाहते 

हैँ तो आत्मवादी वनिये। भगवान्‌ मद्दावीर ने आचारांग सूत्र में 

स्पष्ट कद्दा है. कि-- “आयावायी लॉयवादी, कम्मबायी किरिया- 
चर कि श्ः घ 

बायी” बनो । अर्थात्‌ आत्मा को, लोक को, कम को ओर क्रिया 


को स्वीकार करो । ऐसा करने से ही उत्थान की ओर तुम अप्रसर 


हो सकोगे। इन चार मौलिक बातों को भलीभांति हृदयंगम करो | 
इनको भलीभांति जान लेने के बाद विश्व का कोई रहस्य तुम से 
छिपा नहीं रह सकता । समस्त विश्व के ज्ञान-भण्डार को खोलने 
के लिए ये चार कुड्जियों हैं। आध्यात्मिक उत्थान के लिए ये 
मूलभूत उपाय दे । यदि तुम श्रभ्युदय चाहते हो, विकास की ओर 
अग्रसर होना चाहते हो, उत्तरोत्तर बृद्धि करना चाहते हो वो 
सर्वप्रथम तुम्हें आत्मवादी वनना होगा। आत्मा के स्वीकार से द्वी 
विकास-मारगें का श्री गणेश” होता है । यहीं से अभ्युदय का मार्ग 
प्रारम्भ द्ोता है । यही से अन्धकार समाप्त होकर श्रकाश की 
किरणे फेलती दे । यद्दी से ऋष्णपक्त सम्राप्त होकर शुक्कपक्ष का 
प्रारभ्म होता है । 


जिस प्रकार अन्ञरों का मूल 'अ' हे ओर अकों का मूल शक 
हैँ इसी प्रकार सब तत्त्वों का मूल आत्मतत्त्व है । यदि कोई पक 
को नहों मानता है तो उसके लिए दो, तीन, चार, अरब-खरतें 
का कोई अथ नद्दीं। सब अंकों का जन्मदाता एक है । यदि एक 
फो भुल जाता है तो दो कहाँ ओर केसे वन सकेंगे ? एक के बिना 
दो कह्दों ? दो के बिना तीन कट्दों ? मूल के बिना शाखाअशाक्षा 


सुस्त प्राप्ति का साधन ] [ २६५ 


मनुष्य को वडा भाई होने का गोरव प्राप्त दे। श्रतरव उसके 
उपर अपने छोटे भाइयों की रक्षा एवं सार-सेभाल का भद्दान्‌ 
) ,नेतिक उत्तरदायित्व है । उसे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए फि 
सभी सुख-साधनों को अपने लिए ही माने और अपने छोटे 
भाइयों की गन पर छुरा चलावे ! मगर देश के दुर्भाग्य से आज 
यही हो रहा हैं । जिस अहिसा के प्रताप से भारत को स्थराज्य 
मिला, उसी का विरोध किया जा रहा है! बदरों, गीदड़ो और 
बूढ़े ज़ातवरों की आज हत्या की जा रही है । मछलियों पकड़ने की 
योजनाएँ बनाई जा रही हैं और उन पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च 
किये जा रहे हैं। यह मलुष्य की स्वार्थलिप्सा की हृद हे ! यद्द 
५ ईसा देश के लिए हितकर नहीं हो सकती। देश को खुखी, 
6 समृद्ध ओर आदशे बनाने के लिए हढता और व्यापकदृष्टि के 
साथ अहिसा ओर सत्य को अपनाना पड़ेगा | स्मरण रखिए कि 
भहिसा और सत्य न केबल इद्दलोकिक सु्खों के कारण 6, वरव्‌ 
परतोकिक सु्खों के भी कारण दे । 


४७५ #- 0 “ऑफ 


अल आ आऋरसप्ल मेहर नली फिगर कलश टूल 


आशय यह है कि खुख को प्राप्त करने के लिए श्रनुकूल 
साधनों को जुटाना चाहिए। सुद्वार्थी जनो को सर्वप्रथम खुख के 
परुप को समझ लेना चाहिए और फिर उसके साधनों को काम 
भें लाना चाहिए । यहाँ सुख साधना पर सक्तेष में ही 
शा डाला जा सका है । साराश यद्दी हे कि अगर आप सच्चा 

: ईैश चाइते हे तो प्राणी मात्र पर दया करो, दुखियों का ढुख दूर 
कण, भरते हुओं को बचाओ, उजड़े हुओं को बसाओ, रोते हुगओरों 
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प्रायः सब मताबलम्बियों ने आत्मा को पहचानने का प्रयत्त 
किया है | सब ने आत्मतत्त्व की ग्रढ़ता को सममने के लिए 
हस ओर प्रस्थान किया हे | परन्तु सफर बहुत लम्बा है। सहज 
ही सब कोई इस लम्बे सफर को तय कर मजिल्न पर नहीं पहुँच 
पाता * मार्ग की कठिनाइयों और 'विपमताओं को अन्त तक पार 
करता हुआ कोई धीर-बीर द्वी इस छुदूर मजिल् पर पहुँच सकता 
है, अनेऊ़ों ने इस मांगे पर प्रस्थान तो किया है परन्तु वे बोच 
में द्वी छ़ड़क़ड़ा गये हें । आत्मा का मार्ग आसान नहीं है। यह 
नजदीक का सेर-सपाटे वाला सफर नहीं है | यह तो बहू कण्ट- 
काकी्ण और विपम सागे है जिस पर कोई असाधारण धीर-बीर 
ही सफलतापूर्वक चलता हुआ मजिल पर पहुँचता ढे । 


आत्म-विपय का कोसे ( पाठ्यक्रम ) मर्यादित नहीं हे । स्कूल 
की कक्षाओं के पाव्यक्रम की तरह यह्द कुछ ही वर्षा में पूरा नहीं 
दो सकता । यह वह अमर्यादित पाठ्यक्रम हे जो अनन्त जन्मों की 
सावना तक भी पूरा नहीं होता । 


इस विराद विश्व को यदि कोई लालटेन ज्ेकर, दहृस्‍्डे लेकर 
या विजली की रोशनी लेकर देखना चाहे तो क्या इनसे सम्पूर्ण 
विश्व देखा जा सकता हे ? नदी; कदापि नहीं देखा जा सकता 
हे । लाज्टेन टूट जाती है, हग्डी की गेस निकल जाती हे, विजली 
स्यूज़ दो जाती हे | इनमें यह शक्ति नहीं कि ये विश्व को दिखला 
सके | यह शक्ति तो केवल सूय में हे | सूर्य ही में यद्द शक्ति दे 


रे ह्य 
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उच्च अ्ध्यवंसाथ 


उपस्थित सज्जनो तथा देजियो ! 


मगलाचरण के पश्चात आत्म विपय की ओर ही हमें प्रस्थान 
फरना है । क्योंकि आत्मा का वरियय चला हुआ डे। नल यह 
बगाया गया था कि बिश्य का मुख्य सूत्रधार ओर मूलाघार आत्मा 
ही हे। आत्मा को माने बिना काम नहीं चल सकता। मगला- 
चरण ज्या है, क्यो किया जाता छू इन सव शकाओं का समावान 
शत्मा को स्वीकार ऊरने से होगा। सकलल्‍पो की उत्पत्ति ओर 
भप्माधान आत्मा को स्वीकार करने से होता है । शका करने बाला 
भी थ्रात्मा है और उसका समावान पाने वाला भी आत्मा दे । 
माराश यह निकला कि विश्व के सचालन में जड की अपेक्ता 
आत्मा का अश्रधिकाधिक योग है । जड़ के जेत्र से आत्मा जा ज्ञेत्र 
उड़ी अधिक व्यापक और विस्तृत है । आत्मा के बिना धर्म-कर्म 
| कोई अथे नहीं रहता अतः आत्मा को मानना ओर 
नेता चाहिए । 


है मनुष्यों ! यदि आप अपने ज्ञीवन को आगे ओर यागे ले 
नेवी चाइते दे तो आप इस शात्मतत्त्व की जानने-पहचानने के 
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हाँ, तो सूये बात की बात में दुनिया को उस चमचमाते 
प्रकाश से भर देता हे जो हजारों-लाखों दीपों से भी नहीं हो 
सकता । यद्यपि छूय्ये का प्रकाश बहुत अधिक है फिर भी परिमित 
है । किन्तु एक ऐसा अलौकिक-सूये है जो समग्र लोकालोक को 
एक ही साथ आलोकित करता है- वह है आत्म-गगन का वेबल- 
ज्ञानहपी अनुपम सूर्य । केवलज्ञान अथांत्‌ सम्पूर्ण चराचर 
विश्व को ह्वाथ में रहे हुए ऑवले की तरह परिपूर्ण रूप से जानने- 
देखने की विलक्षण शक्ति | केवल ज्ञान अर्थात्‌ लोकालोक व्यापी 
अनुपम प्रकाश और आत्मा का परिपूर्ण चरम ओर परम विकास ! 


इतना अनुपम प्रकाश-- कोटि-कोदि सूर्यों से भी अधिक 
प्रकाश ! इतना विकाश- !! इतनी ज्ञान की विभूति !! इस आत्मा 
में छिपो हुई है। यह आत्मा की छिपी हुई निधि है। यह निधि 
कहीं बाहर से प्राप्त द्वोने वाली नहीं हैं । यह तो आत्मा की अपनी 
निजी निधि है । इस छिपी हुई निधि को प्रकट करने का प्रयास 
करने वाला और निरन्तर प्रयास से इसे प्रकट कर लेने बाला 
व्यक्ति निह्ठाल हो जावा है आत्म-धन से मालामाल हो जाता है ! 


ऐसा परिपूर्ण आक्तज्ञान किन्‍्द्दी अन्थों को पढ़ लेने से प्राप्त 
दोने वाला नहीं है | इस प्रकार के आत्मज्ञान को उपाजन करने 
का साधन तो कर्मों का क्षय करना है । श्रात्मा में वह अनन्त ज्ञान 
का प्रकाश विद्यमान है परन्तु उस पर आवरण पड़े हुए हूँ। ये 


आवरण जितने २ अश में हटते जाएँगे उतने २ अश में वह 
ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता चला जाएगा । 
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कहां हो सकती है ? मूल एक को माने बिना ऊपर की गणना का 
संगठि नहीं वन सकतो दे | इसी तरह “अ' को छोड़ देने से 
आगे के वर्शा की सुसगतता नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह 
आत्मा का माने बिता दूसरे तत्त्वों की वास्तविक सगति बेंठ ही 
नहीं सकतो | आत्मा के मानने पर ही महात्मा-परमात्मा का 
सिद्धान्त, इह॒लोक-परलोक का सिद्धान्त, शुभकमे और अशुभकमे 
' का सिद्धान्त, पाप ओर पुण्य की चर्चा, सुख ओर दुःख का आधार 
छुछगत हो सकता द्वे । इन सब सिद्धान्तो का मूल आवार आत्म- 
तत्त्व है । आत्स तत्त्व की मूलभित्ति पर द्वी उक सिद्धान्तों के 
महल को रचना हुई है । अतएव हे भव्य आत्माओं ! स्व प्रथम 
आत्मतत्त्त को मानों, जानों ओए पहिचानों । 


श्राप कहेंगे यह तो वड़ी आसान वात है । दम सव आत्मा को 
जानते हैं. । परन्तु किसी वात को छुन-छुना कर ऊपर से जानना 
कुछ और बात है और उसके अ्रन्तरग स्वरूप को, उसके मर्म को, 
उसके अ्रकार को और उससे सम्बन्धित बातों को गढदराई से 
सोच-समम् कर मानना कुछ और द्वी बात हे! सिद्धान्त उस 
अन्तिम निशेय का नाम है जिसमें “ननु नच” की जरूरत नहीं। 
संकल्प-विकल्प और समस्त शकाओं का परिमाजन कर वस्तु का 
सरूप सुनिश्चित कर दिया जाय वह्दी सिद्धान्त द्ोता है। इस 
सिद्धान्त को समकफर आत्म-स्वरूप को पदुचानने का यत्म 
फरना चाहिए | 


७2 ] [ ग्रेम-सुधा,द्वितीय मा। 

न न» ७--+०००२० ».......ह... 2०० कं फक क४- ५93०० >-जकेक बन. का रा 35%... लीक न» 
भी मंजिल पर पहुँच जाते हैं । अतण्व भाप हताश न बनिये। 
अपने सामने केवलज्ञान का आदर रखिये और धीरे धीरे ही सही 


निराशा और अकमेण्यता को कभी पास फटकने न दीजिए। 
केवलज्ञान को आप असम्भव न मानिये ! यह हृढ विश्वास रखिये 
कि हम साथना करते हुए उस मजिल पर आज नहीं तो किसी 
दिन अवश्य पहुँचेगे । असफलता का विचार तक अपने पास व 
आने दीजिए । हृढ सकल्‍प, अदम्य उत्साह और प्रचलन पुरुपाथे से 


पहुँच ही जाएं गे | कहा है:-- 
खोफ नाकामी है जब तक कामयाबी है मुहाल । 
झुश्किले जब बंध गई हिम्मत सब आसों हो गयीं॥ 


जन मलुष्य हिम्मत के साथ किसी कार्य में प्रवृत्त होता है त 
तय वाधाएं स्वयमेव दूर हो जाती दें। अतएव कटिबद्ध हक, 
आगे बढ़ना चाहिए | आप लोगों को अपकने बल पर, अपनी 
पाजनाओं पर और अपने पुरुपार्थ पर विश्वास होना चाहिए। 
भात्म-विश्वासी और अचल पुरुषार्थी के सामने सब शक्तियों नत- 
स्तक हो जातो है । ऋद्धि-सिद्धियों उसके चरणों को चूमती हैं। ' 
सके पुरुपार्थ के सामने प्रथ्वी र-थर कॉपती है, समुद्र 

वोचिया तुल्य हू जाता है, ओर बड़े २ दु्लध्य पव॑त सुगम्य 
जाते ई । पुरुपार्थी की महिमा अपरस्पार हें । 


* 


| 
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फिवद् बहुत सारे अह्ञाए्ड को आलोकित और प्रकाशित कर 


सकता है । 


सल्युरुषो ! आधुनिक भूगोलवेत्ता दुनिया का जो नक्शा 
आपके सामने रखते हे, वह अधूरा हें। वह पूरी दुनिया का 
मानचित्र नद्दीं हे । बद्द तो समग्र दुनियारूप सिम्धु का एक 
बिन्दु मात्र है। इस दुनिया छा क्षेत्र वहन विह्तृत ओर व्यापक 
| आजकत मानी जाने वाली दुनिया से अमख्यात गुणी 
विल्लत दुनिया और भी है । इस दिखाई देने वाल्ली दुनिया के 
अंतरिक्ष असख्यात द्वीप आर असख्यात समुद्र हैं। सबके अन्त 
में स्वयभूरमण समुद्र है । परम्परा तो ऐसी है. कि आधे विस्तार 
में स्वयभूरमण समुद्र हैं आर शेप आधब में असख्यात द्वीप-समुद्र 
हैँ। इतनी विस्तृत दुनिया को आलोझित करने की शक्ति एक सूय 
मे भी नदी दो सकती। इसलिए अलग २ क्षेत्रों के अलग २ 
सय हू । 

बड़े मकान को आल्ोकित करने के लिए एक दोपक से काम 
नही चल सकता । इसी तरद इतनी बड़ी दुनिया को आलोफ़ित 
क्ने की शक्ति र॒क् सयय में नहीं दी सऊती। अतएवं अलस्यात 
द्वीप समलुद्रा की तरह सर्य-चन्द्र भी अतस्यात्त ड । ज्ञो व्यक्त 
निया हू उस चिराद रुप को नदी ज्ञानता £ आर नदीं मातता 
5 पहू समझता है फ्ि यद ऑन्‍्वा से दिखाई देने वाली दी (निया 


दे और इसे प्रकाशित ऊरने बाला एक दी सर्च हैं। यह धारणा 
अपर्य हूं । 


२७६ | [ प्रा उ-- आया किक दितीय भ 
होगा भीर वत्तेमानकाल में भी जो इसरों से हो २ह। है वह का 


भला तूं क्‍यों के कर सकेगा ? वास्तव मे तेरी बुजदिली, तेरा क|यरत 
पु & | 


तेरा कत्तव्य है कि तू एक तार उत्साह और पुरुपा् का सिंहनार 
कर दे, सा आपत्तियों और वाधाएँ हिरशियों की तरह भा 
जाएंगी | अतरत्त भव्य पुरुषों ! परुषाथ्थे का बलम्बन तो! 
अघोर ओर 5+कुल न बनो | टढता और धीरता के साथ शा, 
4 उस अनन्त ज्योति को आप करने के लिए कटियद्ध होकर हर 
ओर आगे स्थान और प्रयाण करते रहो। 


और कापोतत्ेश्य/ वाले जीव ट्वीकाय, अपकाय ओर पथ ५ 
काय से निकल कर क्या संचुष्य शरीर व सकते हैः ? मरा; थराग 
तोवनां कर केचलआान ओर जिर्बाण साप्त कर सकते हैं ? 
अगवा ने उत्तर दिया- हों, भोतम ! दे जीव मान शी! 
सकते हे और? व्ढों क्रमश: योर साधना कर केवललान ओर: 
वागि प्राम कर सकते हूँ: 
विचार करिये, जड पृथ्वी, पानी, बनत्पति के शकेच्िय जीए 


कक 


शः विकास करते २ निर्बाण आप कर सकते हैं तो आपको गा 
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अतण्व आवरणों को दूर करने का अ्यत्त करना चाहिए । 
श्रारर॒णों के दूर होते दी बह श्रत्म-ज्योति कोटि-्कोदि सुर्यो के 
प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान दोकर जगमगाने लगेगी । 


आप कहेंगे- महाराज ! श्रापने तो ऐसी गृढ पहली हुमारे 
मामने रद दी कि हमारा सारा उत्साह द्वी ठडा पढ़े ग्या। फेवल- 
ज्ञान तो हो नहीं सकता और इसके विना आत्मा का जाना नहीं 
ता सझ्वा तो इमें क्‍या आत्मा को सममभने का प्रयास छोड़ 
देता चाहिए? 


.. अच्थुओ! मेरा यह कथन आपके उत्साद को ठडा करने के 
, लिए नहीं श्रपितु आपके उत्साह को बढाने के लिए दवै । मैं तो यद्द 
। कहना चाहता हूँ कि आप आत्मा को जानने पहचानने का अपना 
प्रयाम तब तक चालू रखिये जब तक आपको इप्त अ्त्नोफिक 
। शाश-्पुश्च केचलक्लान की प्राप्ति न द्वो जाय | आप खपने भीतर 
' खत्ती शृढता पैदा करें कि हूम उस अनुपम आत्मच्योति फे दशन 
| ऊफ ही रहेंगे । चाहे जैसी वाधाएँ क्यों न आए दम श्रविचलित 
। होने हुए उस ज्योति के दशन देतु निरन्तर 'अम्नसर द्वीते रहेंगे। 
छय में यह अद॒म्य उत्साह ओर दृढ अध्यवसताय लेकर श्रापडो 
आत्मपव पर प्रस्थान झर देना हे । 
भेद्ठ पुरुषों ! मज़िल पर व द्दी पहुँचते द््जो निर्वारित मार्ग 
! पर इृद्वाएबेंक चलते दे । जो चलते हा नहीं ये धोठा्सा सदर 
6 मीचय नदी ऋर सकते दे ! झीर जो चलते दे ये धीरे २ चत्त दर 
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यह व्यक्ति क्राधाविष्ट है । इसी तरह मानव के वार-बार के कार्यों 
से उसकी प्रकृति का अन्दाज लग ही जाता है। मनुष्य के व्यव- 
हार को देख कर प्रायः यद्द प्रतीत हो जाता है कि यह सरत् 
प्रकृति का हे या गुृढ़ प्रकृति का' यह सीधा-सरूचा हे या कुट- 
कपट करने वाला वाका-टेढा है ! हाँ, तो जो जाब प्रकृति क सरल 
होते दे, किसी को धाखा नही देत, छल-कपट नहीं करते, वेईमानी 
नद्दी करते वे जीत्र मनुष्य-भव जैसे दुलंभ जन्म को प्राप्त कर लेते 
है। ज्ञानी पुरुषो ने देखा हे कि एकेन्द्रिय जीबों में भी यह अक्ृति 
का भेदू-- यह अध्यवसायों का भेद पाया जाता है। जो एकेस्दिय 
जीव सरल ग्रकृति के द्ोोते हें. वे अपने इस सदूगुण के द्वारा 
मानव-जन्म पाकर बिकास कर लेते हैं । 


जिन जीवों के अन्तःकरण में दया के भाव होते 
है वे जीव भी मानव-जन्म ग्राप्त कर लेते हैँं। कपायों कीं 
त्तरतमता पर दया-भाव की तरतमता अवलम्बित है। कपायों की 
जितनी मन्दता होती है उतनी ही दया होती है, और कपायों की 
जितनी तीत्रता होती है उतनी ही हिंसा होती है। क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ जितने २ अधिक होते हैं वे उतने ही अधिक 
हिंसक भी होते हूँ | अग्ति जितनी ग्रतल होती है उतनी ही 
अधिक भस्म करने वाली होती है ! अग्ति नद्‌ होगी तो भव्म 
करने की शक्ति भी कम होगी । कपाय जितने तीज्र द्वोते दूँ उनक 
द्वारा उतनी हां तीत्र हिंसा भी होती है | हिंसा का अर्थ किसी को 
कत्ल कर देना द्वी नहीं है अपितु किसी को ऊष्ट पहुँचाने का जरा 


उच्च अ्रध्ययसाय | [ ल्‍्ज्छ , 





न -++-+>_>ततन्े विन नीयत 5 2-93 





इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्म-विश्वास नहीं, जिसमें 
' हद इच्छा शक्ति नहीं ओर जिसमें काय करने का उत्साह नहीं उस 
न्किद्यमी, निरुत्साही नपुसक को सिद्धियों इसी तरह छोड कर 
चली जाती हैं जेसे पत्ती छायाद्वीन वृक्ष को छोड़ जाते हैँ ओर 
जैसे हंस सूखे सरोवर को छोड़ देते है । जो ज्यक्ति अपने ध्येय 
के प्रति दीवाना हो जाता हे उसके लिए सव आपत्तियों, कठि- 
नाइयों भीर बावाएँ रास्ता छोड़ कर अलग हट जाती हैं । 


झापने यहद्द सुना द्वोगा कि नेपोलियन बोनापाट कटद्ा करता 
था फ्ि "परे शब्दकोप में असभव' कोई शब्द नहीं।” उममें 
कितना आत्म-विश्वास ओर अद॒म्य उत्साह की त्रगें काम कर 
रही थीं | उसने अपने अद्म्य उत्साह और साहस के बल पर 
सारे यूरोप पर अपना प्रभाव जमा लिया था ! ज्ञो जिस काये के 
पाद्े दीवाना दो ज्ञाता है वह आगे-पीड़े सफलता प्राप्त कर द्वी 
जता है । 


बहुन से लोग कट्दा करते ह- यह काम तो हम से नहीं द्वो 
सकता है| यह तो बहुत कठिन काम दै । पता नहीं, हम इसमें 
सफल हूंगरे या नहीं । इस प्रफा( कहने वाज्ने व्यक्तियों को 'अपनी 
शक्ति पर भरोसा नही द्वोता । वे आत्मा की अनन्त-शक्ति में थफा- 
शील है । शकाशील व्यक्ति कभी फ्रिसी मददत्त्वपूर्ण फ्रार्य को 
सम्पादित नहीं कए सकता हे । अरे भाई ! अपने-आपऊो इतना 
फमजोर आर बुज़दिल न बना! आत्मा को अनन्त शक्ति में 
पिश्यास रख । जो काम भूवकाल में हुआ दे, भविष्य जाज़ में 
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सामान्यतया लोग यह समभते हैं कि पाप-पुएय का आधार 
प्न है । जिसके सन नहीं है बह क्‍या पाप-पुण्य कर सकता है ! 
परन्तु हमारे सूक्ष्मदर्शी केवलज्ञानियो की दृष्टि बहुत आगे तक 
गई है | उन्होंने बताया कि मन तो हड़ा यत्र है। इससे भी एक 
सक्ष्म यत्र अध्यवसाय हैं । 


जीव जब आयुष्य पूर। कर दूसरी गति में जाता है, जब तक 
नवीन उत्पत्ति स्थान पर नही पहुँचता है ओर रास्ते से गुजर 
रहा हँ- जिसमें केवल १-२ या तीन समय लगते हैँ उतने सुच्स 
रामय में बह जीब सात कर्मों को बॉधता है और भोगता दे, ऐसा 
शाब्रकारों ने निरूपण किया है । विश्नद गति का समय वर्ष, मास, 
दित्त, धसटे, घड़ी, मिनट और सेकण्ड का नहीं द्वे। वह वात 
क्वल एक दो या तीन समय का द्वोता दै। काल का सूह्रम से 
सक्षम विभाग समय ऋदलाता दे | ऑल खाल कर बंद करने में 
जितना काल लगता है उतने में तो असख्यात समय बीत जाते 
। इतने रूक्म समय में जीब सात कर्मा को बांवता हे ओर 
भागता है । उस समय न उसके स्थल शरीर होता ढे, न अंखि 
कान आदि इन्द्रियां दोती हें, न मन होता है फिर भी वह विभ्रह 
गति वाला जब आयु कम को छाड़ कर सात ग्रकृतियों को वाधता 
है और भोगता है यह केवल अध्यवसायों के द्वारा ही द्वोता दे। 
मन से काम करने में अर्स्य समय लगते है, बचने ओर शरीर 
की क्रिया में भी असंख्य समय लगते हैँ-- एक दो समय में तो 
जीव ही स्वाभाविक किया ही हो सकती है | इतने सच्मकाल में 
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उनसे कितनी अधिक साधन-सामग्रियों मिल्ली हुई है फिर आप 
उस परम ओर चरम स्थिति पर क्यो नहीं पहुँच सकेंगे ? अवश्य 
उस म्थिति की आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल आवश्यकता है' 
पुरुपाथ प्रकट ऋरते की । निघ/रित ध्येय की ओर चल पढने की ! 


आप अचंरज करते होंगे कि पकरेन्द्रिय ज्ञीव अपना इतना 
पिकास केस कर सकते है ! उनके न जीभ हे, न नाऊ हे, न 
आल हे, न फान है और न मन है । वे न काई धर्म-क्रया दी 
फ्र सकते हूँ। उन्तके पास क्‍या साधन हे जिनत ये अपना 
बिकास कर सकत है ! 


शास्रकार ने मनुष्य-आथु क चार कारण बतलाये दे । प्रकृति 
को भद्विफता, प्रक्रुत का बनातता, सालुछाशता, अमत्सरता । 


जा जाब प्रकृति स॑ सरल होता दूं: छुल-कपद, बेटमाना 
नई करता है । बेंस तो प्रकृति का सद्दी ६ रूप मे आऊना 
मुश्किल है क्योकि जब तक प्रदृति रथुल रूप नहीं क्ेती हे तब 
तऊ बहू दिखाई नहीं देती है । काम, कोब, मान, मात्रा, क्षोम 
आदि विकार सूह्म होने हे । ये आस्यन्तर विकार ४8! पतण्य 
किसी दूसरे को प्रकृति को ठीक २ यद्यपि नही जाना जा सऊना दे 
तर॒पि बाद्य-आकाराो से प्रायः उसका आभास मिल दी जाता है । 
हम देखते हू कि एक व्यक्ति जब फोचे करता हूँ तब उसकी आस 
शेर दी उठती है, ओठ फहुकने लगते है, आसोरद्वान हीं 


श्र [ टू 
हे 


गति नीघ दवा जाती ऐ, इन चिन्दों से सात लिया नाता < 
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के लिए हितकर नहीं दो सकता । तथाकथित साम्यवाद सम्भव 

नहीं दे । सम्पूर्ण समानता तो कदापि आ नहीं सकती है । अक्ृति 
अन्य विपमताएं दे वे तो रहने वाली ही हैं'। कोई जन्म से हो 
अधा होता है, कोई बहरा होता है और क़ोई गूगा होता है 
इत्यादि कई प्रकार की विपमताएँ रहने ही वाली देँ। सीघी-सी 
वान तो यह है कि सम काम करोगे तो सम फल मिल्लेगा और 
ब्रिपम काम करोगे तो विधम फल मिलेगा | कर्मवाद का सिद्धान्त 
अचल है उसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता) 


परन्तु यह बात अवश्य कहूँगा कि घन के कीड़ों ने अनुचित 
उपायों से जो धन बटोरा है उसकी प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं रह 
सकती । आर्थिक विषमता तो मानत्र ने पेदा की है इसलिए वह 
उसे दूर भी कर सकता है । सनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण जो 
बिक्षति पेंदा की है उसमें खुधार होना चाहिए । जो अपने पोपण 
के लिए दूसरे मानवों का शोपण करते हैं उन्हें सत्रक सीख लेना 
चाहिए । जमाने की ह॒वा का रुख तेजी से बदज्ञ रहा है. । दुनिया 
तेजी से करवट वदल रही हे । समय रहते हुए सावधान ह्वो जात। 
चाहिए । दूसरों का शोषण करना सदेव बुरा है। प्रत्येक मात 
को पोपणु की. आवश्यकता हे ओर उसे अपने पोषण का अधिकार 
है परन्तु उस पोवण की मर्यादा वद्दीं तक है. जहाँ तक दूसरे की 
शोपण न हंता हू । परन्तु आज वो बड़े-बड़े अजगर ओर मगर- 
मच्छ छोदी छोदीं मछलियों को डकार जाते है । परन्तु याई* 
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सी भी स्कुरणा हृक्य में हो जाय तो वद्द भी हिंसा है । हिंस। का 
दारमदार कपायों पर है । कपायों का क्षेत्र बडा व्यापक है। ये 
बहुत दुर तक भो पहुँचे है । दुनियादारी के लोगों त्क द्वी न रुक 
कर ये बडे २ योगियों के पीछे भी पडे हूँ | दशवे गुण-स्थान तक 
भी ये बने रहते हैँ । किन्तु यहाँ वे बहुत सूच्रम रूप में रहते हे । 
तेत्पय यह है कि कपायों का क्षेत्र वड़ा विस्तृत हैं अतएव साधरऊ 
को इनसे बचने के लिए विशेष जागृत रहना चाहिए । जो साधक 
कपायों को जितना मद कर देता है वह हिंसाभाव से भी उतने 
अशों में बच जाता है । 


एकन्द्रिय जीवों के कपाय मद होते हे । कोई कोई योग की 
माघना करने वाल्ल योग से विचलित द्वो जाते हूँ ओर वे एके- 
न्द्यादि में चले जाते है। वहाँ उनके दोष का परिमार्जन द्वी जाता 
है। जिस प्रकार अपराधी जब भज्ञीभाँति सजा भोग लेता हे तो 
प६ जेल से सहज ही छूट जाता हे । दान-पुस्य से वह्ठ जेल से 
दी छूटता, सजा भोग लेने से द्वी वद्द छुटकारा पाता ६। इसी 
परह जीव एफेन्द्रिय आदि योनियो में यदि अपने कृतापराधो की 
सजा भलीभाति भोग लेते हैँ तो वे सहज द्वी उससे छूट जाते दे 
ओर मनुष्य-भव को आ्राप्त कर सऊते दे । 


एकेन्द्रिय जोबों के मन नहीं द्वोता, यह ठीक दे परन्तु इनछे 
भी अध्यवसाय द्वोते हूँ । शुभ अ्रष्यवस्तायों के छारा वें अपना 
जिकाम कर सकते दे । ' 
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कि तससत++ तल 


“अनीति का बन पुण्य गे पन्र पुरुय का फल्न है? इस आन्त धारणा को दिमाग़ 
से अक्ग कर देना चाहिए । 


उक अद्वत्त्वपूर्ण बात और ध्यान में रखता चाहिए कि धन वाने . 


अपने धन को चाहे जमीन में उतार दे, बैंकों में जमा करा दे, 
मजवृत तिजोरियों में बेंद कर दें, बिजली के करेन्ट वाली सेकों में 
रख दे, जब तक दुनिया सें भूखे हैं तव तक उस धन की सुरत्षा 
कदापि होने बाली नही है । यदि धन ब ले अपने धन की सुरत्ता 
चाहते हैं तो उन्हें दुनियां के पढ़ें से भूर( का नाम-निशान मिटाना 


पड़ेगा, जब दुनिया के सब व्यक्तियों को भर पेट खाना मिलेगा 


तय दुनियां में सहज ही शान्ति स्थापित दो सकेगी । अम्यया नहीं। 
वन्‍्धुओं ! आपको यह सूत्र इमेशा ध्यान में रखना चाहिए 

मुख से जीओ और छुख से जीने दो ।” यह शान्ति का स्वर्ण- 

सूत्र आपके सामने रहेगा तो दी चेन की सांस ली जा सकेगी । 


दुनियां में श्रक्ृति के प्रसाद से पदार्थों की कमी नहीं है 
पदार्थ बहुत है । परन्तु जहाँ आपा धापी हे वहाँ बहुत चीजों 
भी काम नही सरता है और जहाँ संतोष है वहाँ थोड़ी चीज 
भी काम सर जाता है । स्वार्थ मानव ने अपनी आपा-धापी प्र्काः 
के कारण बहुत अधिक सम्रदद कर रखा है इसलिए दूसरे मानव 
को अपने पोषण के अधिकार से भी चश्चित रहना पड़ता है । यह 
पूलेप्री कगालियत और चेकारी की जड़ द्वे। इस आपा-धापी 
कृति को इन्सान छोड़ दे तो दुनियाँ स्व चन जाय | स्वार्थमव 
मश्ुभ अध्यवसायों के कारण ही ठुनिया का वातावरण अशान्त 
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वीव सात कर्मअक्ृतियों को वांधता है और भोगता है, यद्द केबल 
प्रध्यवसायों के कारण से द्वी। अन्तरात्मा में उथल-पुथल द्वोती है 
जिससे यह बन्ध ओर भोग होता है । अतएवं यह मानना चाद्विए्‌ 
कि बन्ध-भोग का मूलाधार अध्यवसाय हैं । शुभ अध्यवसायथों के 
दा। एेन्रिय जीव अपना विकास करके मानव-जन्म प्राप्त कर 
सकते हैँ ओर यहाँ आत्मसाथना करके निर्वाण प्राप्त कर 
पते है । 

जिस व्यक्ति क पास जितने ओर जेसे साथन द्वोते द्व उन्ही 
पे ता उसे काम लेना द्ोता है । साथनो की प्राप्ति का आधार कर्म 
९। कोई पुरुष रात-दिन मेहनत करके सेठ बनता है और कोई 
पनो-यनाई का मालिक वन जाता है । इसमें कर्म का सिद्धान्त कारें 
रहा हं। कमवाद का सिद्धान्त निश्चल, श्र व श्रौर शाश्वत दे । 
सम किसी प्रकार का मीन-मेप नही चह्ा सकतटा। कर्मवाद के 
गयी शासल में रियायत, पोल और रिश्वत का तनिक भी फाम 
भार नाम-निशान नहीं होता । 


(निया चाद्दे जिस वाद के प्रवाद्द में वद्द जाय, कमवाद फे 
परद्धान्व को कोई सिध्या नहीं कर सकता। आजकल साम्यवाद 
मे प्रताह चत्न पड़ा है । उस अवाह में दुनिया वह रही दे । साम्य- 
बुत हे यह में नद्दी छदृता । साम्यवाद अच्छा दे मगर उसके 

लड़ी समझने के बाद ही वद्द अच्छा है । आज जिसे साम्य- 
+ कहा ज्ञाता है, जिसकी बुनियाद हिंसा पर अवलम्पित दे वह 
परदशको समत्याफो नही खुलमा सफता। वद दशावासिया 
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का 


छोटे हूँ उन्हें वडों का आदर करना चाहिए | जहाँ यह मेल है 
वहीं सुख-शान्ति हे । जहाँ संघर्ष दे वहाँ दोनों को अशान्ति हें। 
कारीगर मकान बनाने के लिए नौचे से ऊपर चलता है । वह 
दीवार को ऊँचा उठाता है तो दीवार के साथ बहू भी ऊंचा उठता 
जाता है | इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन को ऊँचा 
उठाएं गे, किसी की बिगड़ी को बनाएं गे तो आपका जीवन भी 
ऊँचा ऊँचा उठेगा आर आपकी वाजी सदा बनी रदेगी। जो 
मजदूर मकान को गिराने की भावना से ऊपर जाता हे तो उसक 
झुख पर धूल्र गिरती है ओर वह उस मकान के गिरने के साथ द्वी 
साथ खुद भी नीचे उतर आता है । अतएब अध्यवत्तायो को सदा 
उच्च बतायें रखना चादिए। 


उच्च अध्यवसायों स आत्मा उत्थान की ओर अग्रसर द्वीवा 
रहता दे । चींटी चलती २ मजिल पर पहुँच जाती हे श्रीर साढ़े 
तीन हाथ का पुतला वेठा रहे ती बहू इंच भर भी आगे नहीं बढ़ 
सकता | अतएव हिम्मत न हवारते हुए, उच्च अध्यवसायों को 
अपनाते हुए आत्म-पथ में आगे और आगे बढ़ते रददना चाहिए । 

अहेन्त प्रभु का आदेश अपने सामने रखते हुए, उच्च अध्य- 
वसायो के द्वारा समस्त कठिनाइयों को पार करते हुए, आत्मार्थी 
पुरुष आत्म-कल्याण के मांगे पर निरन्तर प्रगति करते हुए श्रन्ततः 
उस अनन्त आस्मनज्याति का प्राप्त कर लेट है । 


रतलाम 
ता० १२-१६-५२ 
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रखना चाहिए कि मछलियों के कॉटे पेट में दु.ख पेंदा करने वाने 
दी जाया करते है । 


कई लोगा की यह बारणा दे कि चाहे जिन अन्छे-चुरे उपायों 
से चन उमा लेता पुर्य का फल है । वेईमानी करना, विश्वामघात 
उंए़ा, धरोहर दवा लेना, रिश्वत ज़ेना, रिश्वत देकर परमिट रात 
ऊंता शोर मुनाफा कमाना, वेफाम सुनाफाखोरी करना आर ऐसे- 
एस अन्य साधना से सरों का गला काद कर घन जोड़ना कदापि 
पुरय का फल नहीं हं। सकता । पुण्य ता वह द्वे जिससे बुद्धि ओर 
भर शुद्ध ह। * पुनातात पुएय” जा पवित्र करे- शुद्ध करे व्‌ 
पुस्य ऊदलाता हैं । जो मलिन भावना केदा करता हे, जो मानव- 
देदय की ऊठोर ओर निर्मम बनाता है वह धन पुण्य का फल नद्ठी 
है। ऐसे अनीति के धन का पुण्य नही, पाप मानना चाहिए। 
गुवा अरनीति का घन न जाने कब्र अनिष्ठ वेदा कर सकता दै। 
अर्पण्व इसे पाप के समान भयकर सम्रक कर सर्व दूर 
, रहना चाहिए | 


सब्ततों ! यह पानो हो क्या जो प्यास को बढाता देँ। पाती 
प्रक्रात् प्यास को बुझाना दे न क्लि प्यास की बढाना। जो प्यास 

: बदला दे वह पानी ही नदी है । इसी प्रजार बद पुण्य द्वी उ्या 
६ गे पाप को जन्म देवा दे, जो मलिनता और निर्ममता दा करता 


८ है पुसय तो बद दे जो भावना को शुद्ध बनाता दे, मत्ति द्लो 


री 
| 


! मंत्र यनाता हूँ और पवित्र प्रेरणा प्रदान करता ८४। ता 
॥ 


नल [ प्रम-छुवा द्वितीय भाग 





क---त+ 


है ? इसी प्रकार आध्यात्म के रसिकों को आत्म-तत्त्वरूप अमृत 
के पान में अनुपम आनन्द का अनभव होता है । वे इस आध्या- 
त्मिक रसास्वाद से कभी नहीं अघाते । इस अमृत का पान करने 
के लिए वे सदा शअ्रधिकाधिक उत्कठित रहते हैँ। अम्रत का 
जितना प/न किया जाय उतना ही थोड़ा है इसी तरह आत्मा का 
जितना निरुपण किया जाय उतना दही थोड़ा है भगवान्‌ महावीर 
ने अपने मुखार विन्द्र से श्रध्यात्म-रस को जो धारा प्रवाहित की दे 
उसमें चम्च प्रवेश कर अध्यात्म-रस का जो बिन्दु मैंने प्राप्त किया 
हैँ उसी का आस्वादन आपको कराना चाहता हूँ। अय ! आत्मिक- 
रस के रसिक भेंवरों ! इस अनुपम्र रस का पर्याप्त-पान करो। 


अ्रय जिज्ञासुओं ! मुमछुओं | यदि आप जीवन का चरम 
ओर परम विकास चाहते हैं, यदि आप शाश्वत शान्ति का आनन्द 
चाद्ते हैँ तो आत्मा को सममो, आत्मा की विमल्लन मॉकी के 


दर्शन करो । आत्ज्योति का वास्तविक दर्शन आपको पूर्स 
आलोकमय ओर आनन्द्मय वना देगा। 


वैसे समस्त आस्तिक दशेनों ने ओर सभी मतावलम्गबियों ने 
आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है परन्तु उसके स्वरूप के विपय 
में सबकी न्यारी न्‍्यारी घारणाएं ह। आत्मा के सम्पूर्ण स्वरूप 
को समझने के लिए विविध दृष्टिकोणों से उसे देखना आवश्यक 
हैं। इसऊ बिना उसका समग्र स्वरूप नहीं समा जा सकता। 
अन्य मतावलम्बियों ने केवल एक एक दृष्टिकोण से आत्मा को 
देखने का प्रयास किया ओर ऐसा करते हुए आत्मा के मिस 
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है। इस अशान्त वातावरण को छिन्न-भिन्न करने के ल्षिए आच- 
श्यक है पवित्र अध्यवसाय, निर्मेल भावन्ग ! 


अ्रध्ययसाय ओर भावनाओं का वडा भारी महत्त्व हे । मकान 
बनाने वाला मजदूर पहले जमीन से दो तीन हाथ नीचे उतरता 
है। वह नीचे उतरता है परन्तु उसकी भावना दीवाए को ऊँचा 
उठाने की है । वह दूसरे को ऊँचा उठाने की भावना लेकर स्व्रय 
नीचे उतरता हे । वह ज्यों ज्यों दीवार को ऊँचा उठाता है त्यों- 
त्यों दीवार भी उसे ऊँचा उठाती है । 


एक बात पर और ध्यान दीजिए ! दीवार ऊँची कब उठी ! 
जय उसमें छोटे और बडे इंठों के टुकड़े मिल गये। यदि बड़ी २ 
3 छोटी ईंटो को नदी अपनाती दू तो वे अपना सिर फुड़वाती 
हैं। मोड़ में जहाँ वढ़ो ईंट काम नहीं आती हे वहाँ छोटी ब्ढ- 
रद फे टुकड़े को क्षगाया जाता है । यदि छोटी इंट नहीं हद तो 
मजदूर वड़ी ईंट को तोड़ फोड़ कर छोटी बनाता दे । यदि बडी 
्ट थोटे-टुकड़ों के साथ मेल रखती हैं तो उनके सिर-फुडबाने 
जी नौबत नहीं आती दै | इसलिए पड़ी इंटों को चाहिए छि वे 
धोदी इंढों भरौर छोटे २ डुकड़ों से मेल रखे । ऐसा करने में उनकी 
ही सुरक्षा है । छोटी इंठो को भी चाद्विए कि वे बड़ी इंटों को 


रब 


नज़र-भन्दाज ने करें क्योंकि उनका बहुत सारा काम बड़ी इंट 
निम्धन् देती हैँ । 

मनुष्यों को इस ईंट के रूपक से शिक्षा लेनी चादिएं। जा 
प१ ऋहकाते दे उन्दे छोटों ले मोहब्यत ऋरनी चाहिए आर जा 
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देखा जाय वद्दों तक्क उसका समग्र स्वरूप कैसे जाना जा सकता हैं ! 
एक दृष्टिकोण से देखा गया स्वरूप एकाड्री द्वोता हे । वह एकाद्न 
यद्यपि वास्तविक है परन्तु वद्द सम्पूर्ण नहीं द्ोता। एकाह्न को 
एकाज्ञ माना जाय और उसे सम्पूर्ण मानने को ध्रृष्ठता न की 
जाय तो वह सत्य है परन्तु जब एकाड़् को ही सम्पूर्ण स्वरूप 
बता दिया जाता है तव वह एकाज्न भी मिथ्या हो जाता हे । 
एकान्तवादी दशनों ने भी अपनो दृष्टिकोश से देखे गये एकान्त 
स्वरूप को हवी समग्र स्वरूप मान लेने की भूल की है । इसलिए वे 
आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जान सके और न उसका वास्तविक 
प्रतिपादन ह्वी कर सके । 


आइये, हम थोड़े २ में उनकी एकाज्नी धारणाओं की चर्चा 
ओर मीसांसा करें । पहले के व्याख्यानों में में आत्मा को स्वेथा 
क्षणभगुर मानने वाले बौद्ध द्शन की चर्चा कर चुका हूँ। आपको 
याद होगा कि बौद्ध दृशन प्रत्येक पदार्थ को क्षण-क्षयों दी मानता 
है । उसका यहद्द मन्तव्य है कि जेसे नदी-प्रवाह का पानी प्रति-क्षण 
नया नया आता-जाता रहता है पदले वला पानी चला जाता है 
ओर उसके साथ ही नया पानी आता है इस तरह पानी का आना- 
जाना निगन्‍्तर होता रहता है । यद्यवि हमें यह्द प्रतीत द्वोता है कि 
यह वही पानी दे परन्तु यह प्रतीत मिथ्या हैँ। पहले क्षण का 
पानी अलग है, दूसरे क्षण का पानी अलग दै | इसी तरह प्रत्येक 
पदार्थ प्रतिक्तण यदलता रहता है । प्रत्येक क्षण में पदार्थ निरन्चय 
नप्ट होता है श्रीर नवीन उतन्न होता रहता है | हमें यद्द प्रवीत 


आत्मतत्व-निरूपण 


विश्व-हितकर चरम तीथंकर भगवान्‌ महावीर ने आत्म- 
हितिंपियों के लिए चार मालिक सिद्धास्तो का प्रतिपादन किया है । 
वे हँ:- आत्मवाद, लोकवाद, कमवाद आर क्रियावाद। इनमें 
सबसे प्रधान और भहान्‌ आत्मवाद हे। आत्मवाद द्वी सब्र का 
मूलाथार है । इस सूल तत्त्व पर ही सारी सृष्टि और दृष्टि 
( विचार ) अवलम्बित है । इस तत्त्व का कल भी प्रतिपादन 
किग्रा गया था और आज भी मुझे इसी तत्त्य की व्याख्या करनी 
₹। क्योंकि आत्मतत्त्व बड़ा गढ़ है । यद्यपि यह विपय इतना 
विस्तृत है. कि इसकी सम्पूर्ण व्याख्या दम जेसे छद्वास्थों से अल्पतों 
से सभव नहों है । तद्वि आध्यात्मिक विकास और प्रकाश फा 
पारा दरारमदार इसी आत्म-्तत्त्व पर है इसलिए इसका जितना 
भी श्रधिक से अधिक विवेचन आर स्पष्टीकरण किया जाब 
खना ही आत्मार्थियों के लिए (द्वितावह दे । यही हृप्टि बिन्दु 
सामने रख कर में प्रतिदिन आत्म-तत्त्य के विषय में आपको थोड़ा 
पुन कद्ता रहता हूँ । 

सब्जनों ! आाक्-वत्त्व अनुपम असझत &। अस्त का पान 
फन नहीं करना चाहता ? अमृत का पान फरते ६ फीन अथधाता 


्नभ््््ञी 
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पहले समझा चुका हूँ अतएवं अविक विस्तार न करते हुए इतना 
ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा कि आत्मा को एकानन्‍्व क्षणिक 
मानने से बन्ध-मोक्त आदि की आस्तिक-जन-सस्मत व्यवस्था नहीं 
हो सकती अतएव एकान्त ज्णिकवाद स्वीकार करने योग्य नही है । 


बसे जेनदशेन भी मतिक्षण पदाथे की पर्योय का परिवततेत 
होना मानता हे परन्तु साथ ही वह द्रव्य रूप से पदार्थ की 
भ्रुवता को स्वीकार करता हे अतएव पूर्वोक्त अव्यवस्था जनद्शेन 
में नद्दी रहती । वोद्ध दर्शन ने पर्यायो का परिवर्तन न मानकर 
द्रव्य को ह्वी परिवर्तित मान लिया । 


वोद्धों का निर्वाण भी बड़ां अजीव-सा है। इसके सम्बन्ध 
में उनका मन्तब्य दे कि पूर्वक्षणवर्त्ती आत्मा का नष्ट द्वो जाना 
आर उत्तर ज्णवर्त्ती आत्मा का उत्पन्न न होना द्वी आत्मा का 
निरवांण है । जेसे दीपक की ली का नष्ठ द्वो जाना भर 
नवीन उत्पन्न होना दी दीपक का निर्याण है | इसी तरह 
आत्मा का निर्वाण होता हे । केसी विचित्र मान्यता दे! 
इसका अर्थ तो यद्द हुआ कि आत्मा का अभाव हो जाना-मिट 
जाना द्वी निर्माण हूँ । भला कोन बुद्धिमान्‌ मलुष्य अपनी हस्ती 
मिटाने के लिए प्रयत्त करना चाहेंगा। ऐसे शुन्यहूप निर्वाण 
फा क्या अर्थ हे? ऐसे निर्वाण के लिए कोई श्रेज्ञावान्‌ पुरुष 
पुरुपा्थ नही कर सकता । अतणएव दीप-निर्वाण की तरह आत्म 
निर्वाण मानना युक्तिसंगत नदी हे । 


ग्रात्मतत्त्व-निस्पण ] 
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पकाडी स्पत्प की उन्हें झांकी मिली उसे ह्वी उन्होंने 
मान लिया । 


जिस श्रफार शरीर का ठीऊ २ चित्र चित्रित करने के लिए 
शरीर के सारे अवयवा का व्यवस्थित रूप से आलिसन झरना 
आवरयक दाता 4, ऐसा किये बिना शरीर की वास्तविक आ्राऊृति 
समझे में नदीं आ सकती । उसी तरद शआत्मा ऊे वाध्तत्रिक स्वरूप 
का समझने के लिए यह आवश्यक दे कि उसके भिन्न २ पहलुओं 
का अवलोद्म किया जाय। जैसे केवल मुख से, फेयबल पेट से, 
केवल हाथ पाव से, किसी मानवाकहुति का पूरा २ वोव नहीं दाता 
इसी तरह आत्मा के एक-एक अधूरे गुण से उसके सच्चे, सम्पूर्ण 
स्वरुप फा ज्ञान नद्दी दी सझता । 


जेसे शरीर के एकनरक अवयव को ही सम्पूर्ण शरोर मान 
कर दूसरे 'प्रवयवों को छोड़ देने से शरोर की द्वीद्धालिदर द्रो 
जाती हे, शरीर छिन-भिन्न कर बिकत हे जात हैँ उसी तरह 
आत्मा दे एक अश की ही सन्पूर्ण अश मान कर शेष वअशों हा 
पाप छर बने से 'प्रात्मा का यासविफ राप छिन्न-भिन्न, अल्त- 
पउ्यर्त ग्रौर परत हूं जाता दे। एकालवादी हशेनां आर सता- 
पला लाया से आया का मात्त कर था इस 5 पक एफ पमं को ष््ा 
स्वीकार कर, रोप बसी ही 'अयदलना ऋए आत्मा के बाल 
सदूव की 4हुत बच्ता डाशाी ६। एऐसन्च इेष्टिकाश होने 
पारणण इनन्‍्ये सलतारकत्पा आता फकादउनिन परपुऑओंय ने ससा 
चंद | नथ तक किसी परलु ४ स्वक्प दा जिमिन्न परदनुझा सेन 
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पा 


मान्य नहीं हों रादता । अता्स आधा की एकॉन्च सिग्य भी 
सही स्थीफार किया जा सकता है । 


परस्दृत: आया मे तो राबशा आशिक है छीर सेरातलां 
कृटरश सत्य है। बहु ची परिणामी नित्य है 'ठायाति पर्सार्थी 
कि अधि] खबगत रहने की अपना सह परिगागत शीत 
दर पर्याय के सवारी रहते पर भी अपने आूढ स्व में सादा 
स्थिर रहने बाला द्वोने री यह भष ह>-सित्य है । गा धर४ 
आता /ट्य की आगे वा नित्य हैं और पर्याय की अत ता आावित्स 
है । यही] स्थाधादम्यी विधाए-्यारा जहथ को विए हुए है । 
खनेकान्‍व दी एकार्त कासत सत्य धुम्दुए है । 


अब वेदास्त-सिद्धान्त की और दष्डिपांत कह। सेबत्त को 
मस्तस्य दे कि जा कुछ देश्य, अदशव 'नर-्भ नर, सवाब(> ता, थार 
हैं यह संत ।दा छआाता) का स्वदप ही है ।हाद्वा के शिसाथ डॉ 
कोर्ट तालिता बर्त नहीं &। यह भी पदनयदादि पद हरी अधीस 
दीत है वह सझ्र आासि दि, मिद्या है। आया... 4 करता एँशा 


प्रतीत हीवा ४ बग्तुतट यू मो जा की हो 4 7 हक 
रो ४ 


के 
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होता है कि यह बही पदार्थ है, बह वासना के कारण दोने वाली 
ध्रान्ति-मात्र हैँ । इस प्रकार बाद्दों फे मत में आत्मा एकास्त 'अनित्य 
ओर क्षणमभंगुर 3 ! 





बे चऔिआ का 


बौर््धों & इस क्षशिकवाद को मानने से विविव बाधाएं खई 
दीती है। ऐसा मानने पर किसी प्रकार के लोकिक या लोकोत्तर 
व्यवहार की सिद्धि नदीं हो सकती । कमे ओर कम के फल की भी 
व्यवस्था नहीं हा सफती | इसके अभाव में स्वरगं-्नरफ, और बन्व- 
मोत्न की सगति नहीं बेठती | कर्म का करने याला प्रथम चण में 
दी निरन्‍यय हो जाता दे वो उसका फक्ष कीन भोगेगा ? 
द्वितीय ज्षणवर्ती जीव तो उसका फज्ष नहीं भोग सझता क्योंकि 
उसने वहू कम जिया द्वी नहीं दे । इस तरह जिसने मे फिया 
उसे फल्ष नद्दी मिलेगा अर जिसने कने सह्ठी छिया उसे उसका 
फल्ष भोगना पड़ेगा । यह व्यवस्था कभी माननीय नहीं हो सकती ! 
यीद्ध मत की इस मान्यता के अमुसार तो किसी छाये छा संफन्‍्प 
करने वाज्षा कोई श्र, साथन जुदाने याज्ञा कोई और, कार्य शुरू 
हइरणने बाला कोई और तथा फाय को समाप्त करने वाला काई गीर 
ही दाता हू । जो काल 6 स्फूल् में प्रविष्ट दुआ बहू और है, मिससे 
पुस्त # उठाई पद और, पदने थाज्ा झोई दूसरा, परीक्षा देने वाजा 
आर पाप्त दाने याजा कीए दूसरा । भला, यदू भी छोड़े दप्यस्था 
शुभ या अशुभ कद द्वरन बाक्ा फाइ आर, मोर फद पान 
पाला फ्ोई मोर । इस शब्यवत्या का निरा धरश फरने के लिए 
एकम्त सगिरुयाद हो विल्लोन्ििलि देनी दीगी । इस विप यमें थे 
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यदि वे कहते हे कि अनादि कालीन माया (अविद्या, के कारण 
एसी प्रतीत होती है तो यह माया सत्‌ रूप है या असत्‌ रूप | 

यदि कहा कि माया असत है तो असत्‌ से घटपटादि की प्रतीति 
खंस सभवित दूं ? यदि कथोक्ति माया सत्‌ हैं तुम्दारा त्रह्माद्न तवाद 

समाप्त द्वा जाता दे क्योंकि तुमने त्रह्म के साथ माया को भी 

सत्र॒प मान लिया। इसीज्ञिए हेमचन्द्राचाये ने कद्दा है;-- 


माया सती चेत्‌ दयतत्त्वसिद्धिरथासती इन्त कुत: प्रपग्न: । 
सायाष चेदर्थसहा च कि तत्‌ माता च बन्ध्या च भवत्परेपामू। 


अर्थात--अगर माया सत है तो दो तत्त्वों की सिद्धि होती है-- 

माया ओर (त्रह्म) यदि माया असत्‌ है तो यह दृश्यमान प्रपन्च- 
घटपटांदि पदार्थ किस कारण से प्रतीत होते हद? माया भोर 
अर्थ प्रतीति में तो बसा ही विराध है जेंसे माता ओर वन्ध्या में। 
जो माता है वह बन्ध्या नहीं हो सकती। आओर जो बन्ध्या हे 

बह माता नहीं हा सकती । इसी तरह यदि माया हैं तो वह अर्थ 
को बताने वाली नहीं हो सकदी और याद अर्थ को बताती दे तो 
वह माया नदी दा सकती ? अतएव आत्माद्नेतवाद युक्तिसंगत 


नद्दी है । 


इस आत्मद् तवाद में भी लीोकिक और पारलाोकिक व्यवस्था 
श्रद्ित द्वी नही द्वी सकती अतएव यह अव्यावद्दारिक है । लीकिक 
व्व्वस्था लेन-देन आदि पर श्राश्रित है। देने वाला भी हंझ्म है 
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सांख्य आदि दशन आत्मा को झृटन्थ नित्य मानते है 
उनके मत में नित्य छी परिभाषा है --अग्रच्यनानुसब्नस्विरेककूपों 
नित्वट, ज्ञो कमी कष्ट न हो ओर न कृनी उत्तन्न हो: सदा एऊ 
त्वरूप में स्थिर रहता हो वद् नित्य हे । अगर आत्ना छो इस 
प्रकार झा कटत्य नित्य मान लिया जाब तो इसमें किनी प्रकार की 
क्रिया संभवित नहीं दो सझती * इस परिनाया छे अनुसार तो 
नित्य पदार्थ में किसी प्रकार ही क्रिया छा होता द्वी असंभव दा 
जाता है। पदाये का लक्षण अथक्रियाद्धरित्त हे। ओर निस्य 
पदार्थ में बढ अर्थ क्रियाऊारित्व संभवित नहीं दे अन्य पदार्थ 
हो नित्य मानने से उसऊा न्वछय दी नथ्य हो जाता ई | एक्र दी 
पदार्थ के जो विविध रूप देखे जाते हें, जा उसछी विभिन्न 
अवस्थाएँ इृष्टिगोचर होतो है और जो ऋकमेद देखा जाता 
' ह बह कृटस्थ नित्य मानने पर केस सनत हो सच्टा है ? 
दस प्रतिन्षण पदार्थों के त्वह़प में परिवर्तन होता हुआ 
देखते दें / बह परिवर्तन पहाथे को एडान्च दितय सातने पर 
बद्धित नहीं दोता । इसरी बात बह हे कि बदि आत्ना को ऋृटम्ध 
नित्य मान लिया जाता दे नो हो आत्मा व्सान में किस स्वदप 
में हे चह उच्ी स्वरूप में सदा विद्यमान रदेगा। जो चेंगा हुआ 
$ बह सद्य बेचा दी रहेगा । 


तो मत के सिए किया जाने बाचा अवन्त निम्कन् ही रहेगा । 
आउत्मा छो परमात्मा बनाने के जिद छिया जाने बाज्ा प्रचन्त 
जप-नप, ध्यान-ज्ञान आदि निरयह सिद्ध होंगे। बह ऋदापि 
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कोई आवश्यकता नहीं है। अद्ृष्ठ ( कम ) की पेरणा से शरीर 
प्रमाण आत्मा को मानते पर जी यह व्यवस्था हो सकती है। 
इतना ही नहीं बल्कि सर्वेच्यापी मानने पर भी अहृष्ट को मारने 
बिना तो छुटकारा है न॑द्दीं क्योंकि संवंब्यापी होते के कारण विश्व॑ 
के समस्त पदाथों के सोथ आत्मा का सम्बन्ध हे तो विश्व के 
समस्त पदाथें आत्मा की ओर चले आन चाहिए परन्तु ऐसा 
मे द्वोकर अमुक २ पदाथ ही आत्मा के उपयोग सें अति हे इसका 
क्या कापणं हे यहाँ अदृष्ट ( कर्म ) को मॉनता हीं पड़ेगा कि 
अचृष्ट के कारण वही पदांथे आत्मा के प्रति उपसर्पित होते हैं जो 
उसके उपयोग से आते बाते है जब अदृप्द को सामना ही पढ़ता 
है यही क्यों नहीं मान्त लियां जाय॑ कि अहष्ट के कारण देर 
स्थितपदोथ आत्मां के उपयोग में आते है । इसके लिए श्रांत्मा 
को सर्वे व्यापक मानने की क्या आवश्यकता है ? 
आत्मा को संवेच्यापक मानने से अनेक प्रकार की गड़बढ़ियों 
उपस्थित होती हूँ । जिसे अकार एक आत्मा स्व व्यापक है उसी 
तरह सब आत्माए भी सवच्यापफ हँं। एक ड्डी आत्मा ने सार 
पछाक-अलोक को व्याप्त कर लिया तो अन्‍य आत्माओं को कहां 
शवफाश रह ? यदि यह कहा जाय॑ कि जेंसे एक दीपक के प्रकाश 
में हजारों लानों दीपकों का प्रकाश समा जाता है उसी तरह एक 
आत्मा के प्रददा जहाँ स्थत है वही अन्य आत्माओं के श्रदेश भी 
स्थित हो सकते हूं तो इसमें यह नवीन «दोप उपस्थित हों।ता दे 
कि एक आत्मा के साथ लगे हए शुभ या अशुभ कम आर उसके 


आत्मतत्त्वत-निरूपण ] [ २६५ 


दिखाई देता है। इस ब्रह्माण्ड के उद्र में जो भी हैं वह सब 
एक दी ब्रह्म का विविध रूपान्तर है। जिस प्रकार एक द्वी चन्द्रमा 
समुद्र की लद्दरों की वजह से अलग २ प्रतिविम्बित होता हे उसी 
प्रकार एक दही त्रह्म विश्व के विविध पदार्थों के रूप में प्रतिविम्बित 
द्वोता है। 


एक एबं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । 
एकधा बहुधा चेंच दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 


इस प्रकार वेदान्त आत्मा को एक ओर सर्वे-व्यापक्त मानता 
है । वेदान्त का यद्द मन्तव्य, यह त्रह्माद् त-च।द विचार की कसतोद। 
पर ख़रा नहीं उतरता । जड़ ओर चेतन दो भिन्न २ तत्त्व है । 
ज्ड तत्त्व की जढ़ रूप नाता पर्याय हो सकती हेँ। उसी तरह 
चेतन तत्त्व की चेतनरूप नानापर्य्याय हो सकती हें परन्तु जड़तत्त्व 
की चेतनरूप पर्याय ओर चेतन तत्त्व की जडरूप में पर्याय कदापि 
सभवित नहीं हूँ । जड़ का चेतनरूप में भोर चेतन का जड़रूप 
में परिणमन त्रिकाल में सभव नहीं हैँ। जड़ आर चेतन में 
अत्यन्ताभाव है । एक का दूसरे के रूप में परिणमन तीन काल 
झोर तीन लोक में संसवित नहीं है । त्रद्म आत्मा) ज्ञान रझूप है 
वह खाने-पीने, ओडने-विछाने की चीज नहीं हे । तो भत्ता यह 
घट-पटादि पदार्थ ब्रद्म की पर्याय रूप कैसे माने जा सकते हैं ? 


म्रद्माह्न ववादियों से पूछना चाद्विर कि यदि यह जगतू-बद- 
पटादि पदार्थ अध्षत्‌ हैँ, मिथ्या दूँ तो इनका प्रतीति क्‍यों द्ोतो है ? 
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में जितना बड़ा या छोठा शरीर घारण कर रखा है वहु उतने बड़े 
या छोटे शरीर में व्याप्त है । 


कतिपय लोगों का यह भानना हे कि शात्मा अज़ु-प्रमाण है। 
यह भी अ्मपूर्ण है । अगर आत्मा अखु-अ्रमाण हो दो वह शरीर 
के क्रिमी एक ही भाग में रह सकेगा तो शेप शरीर में खुख-दुःख 
की प्रतीति नही हो सकेगी। समत्त शरीर में खुख-दुःख की 
अनु्यूति होता दे अतएव मानना चाहिए ।क आत्मा अग़॒ु-पारमाए 
नही अपितु शरीर-परिमाण ही है। इस प्रकार आत्मा नतोी 
आकाश का तरह सव-व्यापक है आर न अरु की तरह अव्यापक 
है परन्तु अपने २ शरीर के श्रमाण वाल है । 


साख्य दशन आत्मा को नित्य, अमूर्त्, सर्व-व्यापक, कम-फत्र 
का मोक्ता आर अकर्त्ता मानता हे । कहा है:-- 


अकत्तानिगु णा भोक्ता आत्मा कापिलदशने। 


थात--साख्यशेन में आत्मा अकत्त, निगुण भर 
क्रम-फल् का भोक्ता माना गया है ) 

सारयों को यह मान्यता युक्तिशुन्य हैं) आत्मा को कमं-फल 

का मोका तो मानना ओर कर्ता न मानता बड़ी श्रजीव-सी ब्रात 

है। अगर आत्मा कर्म का कत्ता नहीं हैं तो भला बद कम फल का 

क्यो ऊए भोगेगा ? जिसने जो कर्म नदी किया हू. बढ उसका फल 


कैसे भास सकता दे ? अक्त ऊर्म का मोग केसे दो सका 57 


ओर लेने बाला भी त्रह्म है। ब्रह्म ने त्रह्म को दिया तो क्‍या देना 
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ओर क्या लेना | इस तरह लौफिक व्यवस्था नद्हीं चल सकती है। 
पारलोकिक व्यवस्था सी नद्वीं घटित होती । बधने वाला भी तह 
क्र मुक्त होते वाला भी हह्म हे । एकही त्रह्म द्वे तो वध-मोक्ष 
किसका देव, मनुष्य, पशु-पक्ती नारक आदि सब ब्रह्म द्वी है। सब 
श्रह्म ह तो और आगे पुरुपार्थ ही करना कहाँ रहा ? सब कृत 
कृत्य हैं! ब्रह्म-अवस्था-परमात्मपद-प्राप्ति ही तो सब्र का 
ध्यय है ओर यदि सब ब्रह्म द्वी हैँ तो फिर क्या करना शेप रह 
जाता हे ? इस भ्रकार यह त्रह्मादेतवाद भी युक्तिसगत प्रतीत नद्दी 
दोता आत्मा एक नहीं है. अपितु अनन्त आत्माएँ हू । 


वेशेपिक दर्शन ने आत्मा को अलग २ तो माना परन्तु उसने 
प्रत्येक आत्मा को प्रदेश रूप से सर्व-व्यापफर माना। उसके मत से 
प्रत्यक आत्मा सर्वे-ड्यापक हे ! उसका कद्दना हे कि दूर-सुदृरवर्च्ी 
देशों से हमारे उपयोग के लिए नाना अ्रकार की वस्तुण आती है । 
अगर ४न दूरवर्ती देशो भे रहे हुए पदार्थों के साथ आत्मा का छुछ 
भी सम्बन्ध न द्वो तो वे पदार्थ वह से यहाँ आकर हमारे उपयोग 
में कैसे आ सकते हू ? इस वास्ते मानना चाहिए कि आत्मा के 
प्रदेश वद्दों भी स्थित हे जिनके सम्बन्ध से दूर देश-ह्थित पदार्थ 
हमारे उपयोग से आते हे अतएव आत्मा सबे व्यापक है । 


वैशेपिको की यह मान्यता भ्रमपूर्ण दू। दृरवर्तों पदार्थों के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आत्मा को सर्वव्यापक मानने की 
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अथात्--यह आत्मा ही अपने सुख ओर दुःख का सूजन 
करने वाला है और यह आत्मा हो सुख ओर दुःख का विधटन 
करने वाला भी है जब आत्मा सनम पर प्रस्थित होता हू तो 
परद्ठ मित्र के तुल्य हितकारोी होता हुं ओर जब बहू उन्मराग पर 
चलने लगता दूं ता शत्रु की तरह भयकरः अनथां को उत्पन्न कर 
देता है ! 


शास्त्रकार आत्मा के उत्थान ओर कल्याण के लिए कितनी 
भव्य गेरणा कर रहे 6। वे स्पष्ठ संदेश दे रहे हैं कि हे भव्य 
आत्माओं ! तुम्हारा उत्थान आर पतन तुम्हारे हाथा में है । किसी 
दूसरे की कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें ऊँचा उठा सऊे या नीचे गिरा 
सके । तुम स्वयं अपने भविष्य के निर्माता और ख्रष्टा हो | तुम 
स्तरय॑ त्रद्मा हो ! तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सृप्दि चना 
ते हो | सारी सृष्ठि तुम्हारी मुट्ठी में हें) तुम चाद्दी तो 
अपने लिए नन्‍्दल बन की मनोरम रचना कर सकते हो आर तुम 
चाही तो क्ृदशान्मलि के तीव-तीखे कॉर्टों से क्षत-विक्षत भी 
हो सकते हो |! कामचेनु को अपने ओऑॉगन से बॉधना भी तुन्द्दारे 
द्वाथों में है ओर दर-ढर के भिखारी बनना भी तुम्दारे द्वाथों में है । 
अततए्य हू भर्व्यो ! दोनों मार्ग तुम्दारे लिए खुले पढ़े हे! 


4 
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दे । चाह जैसे माय का चुनाव कर ल्ो। चुनाव करने में तुम 
स्वतन्त्र ही ! यदि सुख के मांग पर चलना चादइते हो ता शुभ 
प्रवृत्ति की ओर अप्रसर हा आर यदि दुःख के भागी बनता 
चाहते हो वो दूसरा रास्ता खुला पड़ा दे । 


अध्मवच्च-निरूपश | स्ध्रू 





फ़ल सुख दुःखादि दूसरी आस्माओं के शुभाशुभ कर्मों से ओत*- 
भोत हो जाएँ ग्रे । सब के कम शोर सुखदु.खांद्रि एक दो जाएंगे । 
ट्रम समिक्रण से अनेक प्र्वार कों अव्यवस्थाएं द्वो जाएगी। 
अतिन्नियत सुख-दुःख की व्यवस्था नही बव सकेग्री ॥ एक आत्म 
के; शुभ झमे का फल सब अत्माओं को सिलल जाययगा ओर एक 
आत्मा के अशुम कसे के फत-स्वरूप सत्र आत्माओं को ट.ख 
आगयद्ा पढ़ेगा । एऊु आत्मा के मुक्त हाने प्रर सत्रकी मुक्ति हो 
जानी चादिए ओर एक के चद्ध रहने स॒ किस्सी की भ्री सुक्ति नही 
द्ोनी याहिए। यह भयकर अध्यवस्था शआत्मा को खबे व्यापक 
मानने से उपस्थित्र होती दे / अतएव आत्प्रा को सबेब्यापी मानना 
मुक्ति पूर्ण नहीं हे । 


जिस वस्तु के गुण जह्दों पाये ताते दे वहीं उस वस्सु का 
अत्तिस्य मानता उचित है। आत्म! के गुण चेतन्य, सुख्र दुःख 
आदि शरीर में ही पाये जाते हैं । शरीर से बाहर उनकी प्रतीति 
नहीं होती अतएय शरीर से बाहर उनका अस्तित्व नहीं माना 
जा सकता हे । शरीर में खुई चुमाने से आत्मा को वेदना द्वोती 
है ओर शरीर के बाहर आकाशादि में चुभाने से आत्मा को वेदना 
गद्दी होती । इससे स्पष्ठ सिद्ध होता हे कि आत्मा शरीर-ब्यावी 
है। शरीर के बाहर इसकी सत्ता नहीं है। थदि आत्मा शरीर 
छयापी न द्वोकर सर्वेब्यापी होता तो आकाश में भी सुड़े चुभाने से 
“आत्मा को वेदना अवश्य होती! अतएव यही सुप्तंगत सिद्धान्त है 
कि आत्मा सबे-व्यापी न्दीं किन्तु शरीर-ब्यापी हे। जिस आत्म 
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साथ द्वी साथ आत्मा जब यद्द जान लेता है कि मेरे सुख 
दुखः का निमांता में ही हूँ तो बह सुख के लिए किसी दूसरे से 
भीख नहीं मागता और दुःख के प्रसग पर किसी दूसरे व्यक्ति को 
कदावि नहीं कोंसता। वह विचार करता हे कि मेरे दुःख का मूल 
कारण में स्वय हूँ । दूसरा व्यक्ति तो निमित्तमात्र हैं।जिस प्रकार 

इ गोली लगने पर गोली पर नहीं कप ठता है परन्तु गोली मारते 
वाले की ओर लपकता है| इसी तरह आत्मज्ञानी दुःख के प्रसग 
के लिए दूसरे को निमित्तमात्र समक कर उस पर द्वे प नहीं 
लाता अपितु अपने आपको उसके लिए उत्तरदायी मानता दे। 
वह समभता हे कि यह अनिष्ट प्रसग मेरे ही द्वारा किये गये 
पूर्व कर्मा का परिणाम हें। इसके लिए में स्वय जिम्मेदार हूँ। 
यहू दूसरा व्यक्ति ता निमित्तसात्र बना हैँ। यह समझ कर वह 
उस पुरुष पर द्व पभाव नहीं लाता । उसे भला-बुरा नहीं कहता, 
उसे नहीं कोसता । वद्द आत्म-आलोचन ओर परीक्षण करता है । 
इससे वह परम शान्ति प्राप्त करता है । 


इसझऊे विपरीत जिस व्यक्ति ने यह आत्मन्नान नहीं पाया 
बह ऐसे प्रतगों पर दूमरों को कोसता हैं, उन पर व पभाव 
धारण करता है । वह पुरुष उस कुत्ते के समान है जो ईंट मारने 
वाले पुरुष को छोड़ कर इंद को द्वी काटने ढोड़ता है! यह 
आत्मतत्व का नही मममने का परिणाम द्वोता दे । आत्मतत्त्ववेत्ता 
तो समझता है कि में स्वय द्वी अपने सुख-दुःल का खष्ठा हूँ 
आर स्वच द्वी उनका विधटक भी हूँ। अतणव बहू ह॒पे-शोक के 
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अतएव यदि आत्मा को भोक्ता माना जाता है तो उसे कर्त्ता भी 
अवश्य मानना चाहिए। ऐसा माने बिना सगति नहीं हो 
सकती । अगर बित्ना किये ही कर्मी का फल भागना 
मानता जाय तो ऐसे भोग की कसी समाप्ति ही नहींद्वों 
सकती | तो न मोक्ष ही सिद्ध हो लक्रेगा ओर न ससार ही। 
फहा गया हें :-- 


का वेएड अकय, कयनासो, पचह्ा गई नत्थि । 


अर्थात्त-आव्मा अगर कमे नहीं करता तो अक्न कर्म कोन 
भोगता है ) निष्क्रिय होने से आत्मा फल्न-भोग नहीं कर सकता 
अत, किये हुए कर्म निप्फल हो जाएं गे। कर्मों की निष्फल्ता से 


फू बे कप ०५ 25 कि. अल 
देव, मनुष्य, तियच नरक ओर मोक्षरूप गति को सिद्धि नद्ी हो 
सकती । 


दूमरी बात यह है कि यदि आत्मा को सर्वेथा निष्क्रिय मान 
लिया जाय तो उसमें भोक्तृत्व भी सिद्ध नहीं हो सकता हें। 
क्योंकि भोगना! भी एक क्रिया हैं ओर आत्मा सवंवा अक्रिय हैं 
तो बह “भोगना” क्रिया केसे कर सकता हू ? अतणव आत्मा को 
जैसे भोक्ता साना जाता है उसी तरह उसे कत्तां भी स्वीकार करना 
चाहिए । 


जेन शास्रकार स्पष्ट प्रतिपादन करते हूँ फि :-- 


अप्पा कत्ता विकत्ता य दुद्दाण य सुद्दाण ये । 
अपामित्तममित्त च सुपद्धिओं दुपद्धिओं ॥ 





नीर ओर ज्ञीर 


( द्रव्य प्राण और भाव ग्राण का विवेक ) 


महापुरुषों ने आत्म-विकास, आत्मोत्थान, और निर्वाण 
के लिए अनेक प्रकार के मार्ग और अनेक क्रिया-कलापों 
का प्रतिपादन किया है । महापुरुषों की सतत यही भावना रही हैँ 
कि येने-केन प्रकारेण मानव के जीवन का विकास हो ओर वह 
चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर निर्वाण के अनिवेचननीय सुख का अधि- 
कारो बन सऊे । इसी आशय को लेकर परमोपकारी शाद्रकारों ने 
अनेक साथन बताये है। उन अनेक प्रकार के साथनों में स 
प्रभुभजन ओर प्रमुस्मरण करना ओर उनकी कृतियों पर गहराई 
से चिन्तन करना भी आत्म-विकास का मद्दत्त्वपूर्ी साथन है। 


हमारा परम सोमार्य हूँ कि उत्थान ओर कल्याण के साथनों 
का अन्वेपण करने की कठिनाई हमारे सामने नहीं दे । परमोपकारी 
मद्दापुरुषों ने अपने दीघ अनुभवों ओर अन्वेषणों को हमारे 
सामने प्रस्तुत 7२ दिया है । हमें नवीन कुछ बनाना नहीं है, कुछ 
खोजना या ग्राप्त करना नद्दी है । हमें तो जो चीज बनी बनायी 
तैयार दूं उसका सेवनमात्र करना हैेँ। हु 


श्रत्मतत्व-निरूपशा ] ३०३ 





भद्र पुरुषों | सन्नारियों | आत्मवाद को जानने का यही तो 
शाभ हे | इसीलिए तो जगदुद्धाक्क भगवान्‌ महावीर ने 
फट्दा है कि-- 


संब॒ुब्फह, किन्न ब॒ुज्कह, सवीही खलु पेच्च दुल्लहय । 


समझो ! क्‍यों नहीं समभते हो ! आत्म-तत्त्व को जानों। 
आत्मबादी बनों | जो आत्मबादी बन जाता हे, जो आत्मा के 
सत्य स्वरूप को समझ लेता दे वह कृतकृत्य हो जाता हैं, ओर 
आत्मविभूति को पाकर निहाल और मालामाल हो जाता है। 


जेन दर्शन का शआत्मवाद व्यक्तिया को परावल्म्बन से मुक्त 
करता है और स्वावल्लम्बन का भव्य पाठ पढाता है। घह्द कहता है 
ऊि हैं आत्माओं ! तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो | अपने उत्थान 
के लिए किप्लती दूसरे का मुंह न ताक़ो ! अपनी सोई हुई शक्ति 
को जागृत करो ओर प्रतल पुरुपाथ के साथ प्रगति करते रही ! 
सफलता अवश्यमेव तुम्हारे चरणों को दासी घनेगी। सिद्धि 
तुम्दारा वरण करेगी ! “कोई दूसरा सहायता करेगा, ईश्वर करेगा 
सो होगा, में क्या कर सकता हूँ, मुझसे यद्ध कठिन काये नहीं दवा 
सकता” इत्यादि भ्रमणाओं फो दूर कर दो ओर अपनी अद्म्य 
आत्म-शक्ति को पहचान कर. हद धकल्प का वल लेकर उत्थान 
फे मार्ग पर निरन्तर चलते रहो । अवश्य सजिल पर पहुँचोगे । 
लक्ष्य-सिद्धि द्वाकर रहेगी । इस पफार जेनद््शन का आत्मकत्‌ त्त्व 
घाद पुस्पारथ क्री ऊितनी प्रवल्ल गरणा प्रदान करता हू। 
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सशयादात्मा विनश्यति! 


गीता में कहा गया हे कि जो व्यक्ति शकाशील होता हू, जिसमें 
श्रद्धा की दृढ़ता नहीं होती वहू नष्ट द्वो जाता हैं। अतएव हमें और 
आपको शाद्धकाररूपी वेद्य के श्रति और उनकी दी हुई प्रभु-भक्ति- 
रूपी ओऔपसधि के प्रति परिपूर्ण श्रद्शाशील वतना चाहिए। इससे 
जि ७ जे 
आत्म-कल्याण ओर निर्माण की प्राप्ति हो सकती हे । 


कहा जा सकता हे कि हम सब प्रतिदिन भगवान्‌ के गुणानु- 
बाद भी करते हैं, प्रभु के प्रति हमें श्रद्धा भी हे फिर भी इष्ट फल 
की प्राप्ति क्यों नहों होती ? 


इमका समाधान यह है कि वे्य कुशल है, जो आओषधि वह 
देता हे बह माऊूल है फिर भी यदि लाभ नहीं होता तो समझना 
चाहिए छि पथ्य में कहीं अवश्य गड़बड़ है | पथ्य में यदि गड़बड़ 
है तो बेचारे बेच और दवाई का क्या दोच है ? यहू तो रोगी का 
ही दोप है । रोगी को हो प०्य-सेवत को ओर ध्यान देना चाहिए । 
चिकित्सा में पथ्य का अधिक मदत्त्य होता है। दवाई लेता रहे 
ओर पथ्य का ध्यान ने रखे तो वह कारगर नहों होती । यदि पथ्य 
का सेवन किया जाता दे तो ओपधि की काल्ान्तर में कोई आव- 
श्यक्रता नहीं रहुती । इसीलिए कद्ा जाता हे -“सो दवा ए5 पथ्या! । 

इसी प्रकार शाब्रकाररूपी चेद्य के द्वारा उपदिप्द ओर निर्दिप्ट 


प्रमु-भजनक्पी ओऔपदि का सेवन करने के साथ 
साय आव्य-भाव मे रमश-रूप पद्य के पालन की आवश्यकता दे । 


.. 
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प्रसगों में समभाव की आराधना करता ६। यह आत्मतत्त्व का 


विचारणा का भव्य परिणाम हैं । 

भव्य पुरुषों ! आत्मतत््व वहुत गहन है। उसका निहुपण 
करना अत्यन्त कठिन है । तदापि प्रतिदिन थोड़ा बहुत इस विपय 
पर प्रकाश डालता हूँ । आगे-भी इस सम्बन्ध में कहने के भाव है । 
आत्मतत्त्व को पहचानना ही व्याख्यान श्रवण ओर धर्म साधन 
का उद्दे श्य ६ । आप सव आत्मतत्त्व को पदचानें। आत्मा के 
सत्य स्वरूप के दर्शन करें ओर अनन्त, अविचल, अव्याबाघ 
ओर अक्षय आनन्द के अधिकारी बने, यही मसल कामना । 


१४-१०-४४ | 
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पिन मानना म्रिथ्या है, घोद्धा है आत्म-बचना दें । इस 
नऋजा 4द्ग दी सन्यक्त् का हे तद्धा होना ही भव 
रोग से ईंटने की निशानी 3 जेब तक यह श्रद्धा नहीं आई 
नह लत्तेरत अकूट नही हुए बहोत वीमारी से कूटने का कोई 
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जिस प्रकार वेद्य रोग का निदान करता है, रोग के प्रतिकार के 
लिए ओपधि का अन्वेषण करठा हे, ओर्षाध का निर्माण कर तैयार 
रखता हे । रोगी का काम तो क्वज्न उस ओपधि को सेवन 
करना और पथ्य का पालन करना होता है । इसी तरह विश्वह्ित- 
कर रब दुखरूपी रोग का निवारण करने वाले मद्रावय अनन्त ; 
ज्ञानियों ने जगत के दु.खों का भलीभांति निदान करने के पप्चात्‌ 
उसके निवारण के उपायों का अन्वेपण किया और उन आपधियों 
का निर्माण भी कर दिया जिनक्के सेवनमा9 से जगत्‌ की समस्त 
आधियाँ, व्याधियां ओर उपाधियों दूर हो जाती है ओर परिपूर्ण 
आरोग्य की ग्राप्ति हो जाएत॑ी है | 


हे भव रोग के रोगियों ! तुम्दारा कितना वडा सॉभाग्य है 
फि तुम्हारे रोग के निवारण के लिए वनी बनाई ओपदि वित्ा 
किसी मूल्य के तुम्हें मित्र रह्दी हैं । यदि तुम अपना रोग दृर करना 
न्गफ किक किया, 
चाहते हो तो इस ओशोपधि का सेबनन करो और प*्य का ध्यान 
रखी । 


भवरोग का निवारण करने लिए अनन्त ज्ञानियो ने प्रभु-भज्ञन 
सनन और चितनरूप पअ्रपधि का निर्माण किया है। ओऔपधि के 
प्रति ओर वेद्य के प्रति रोगी को पूरा विश्वास होना चाहिए। जिस 
रोगी को वैद्य के प्रति अथवा उसकी दी हुईं ओपधि के प्रति 
विश्वास नहीं दोता, जो शफाशील बना रहता हई बह रोगी आरोग्य 
फा लाभ नहीं कर सकता । 
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से हटकर स्वभाव में स्थित हो जायगा उसी समय द्रव्य-माणों की 
इस्ती भी मिट जायगी। द्रव्य-प्राण शाश्वत नहीं हेँं। यह तो 
पादगलिक हैं । पुदुगल के साथ आत्मा का सावन्ध है उस अपेक्षा 
से ही यह आत्मा के ओपचारिक प्राण कद्दे जाते हैँ । बस्तुतः यह 
आत्मा की मौलिक चीज नहीं है । आत्मा की मौलिक वस्तु, आत्मा 
के वात्तविक प्राण तो ज्ञान, दशन, खुख ओर शक्ति द्वी हे । 








परन्तु आश्चय दे कि मूल वस्तु की उपेज्ञा की जा रही है और 
गोण को महत्त्व दिया जा रहा है | सार-सार को छोड़ा जा रहा है' 
ओर असार को अपनाया जा रहा है ! धान्यकणो को फेंका जा रहा है 
ओर भूसी को बटोरा जा रहा है । रत्न को फेंका जा रहा है ओर 
काच को आदर दिया जा रहा है ! धान्य के खेत की रखवाली की 
जाती है परन्तु मोतियों का खेत सुना-छोड़ दिया जा रहा दे ! 
कोई इसकी सार-संभाल करने वाला नहीं है। यह प्रोतियों का 
खेत चोरों और लुटेरों द्वारा लुटा जा रहा है खेत का मालिक 
चेखबर दोकर सो रद्दा हे इससे बढ़कर मूखंता और मूठत! 
क्या हो सकती है 

आज साते विश्व भाव प्राणों की उपेक्षा करके द्रव्य प्राण 
की सुरज्ञा-हिफालनत ओर सार-सभाज्न के पीछे पडा हुशा हैं 
सर्व द्रत्य-प्राणां की आपा-वापी है । सर्वत्र इसके ऐ 
प्रचानता देखी जा रही ह। सारी”/ 
इसके पीछे लगी हुई दे । इस 
वृम मची हुई द। इस 
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अनात्म-भाव में रमण करना प्रभु-मजनरूपी ओपधि के प्रतिकूल 
है -कुपथ्य है। अब आप अपना स्थिति का अवलोकन कर 
लीजिए- आत्म-परीक्षण और निरीक्षण कीजिए कि आप कुपथ्य 
तो नहीं कर रहे हैं ? यदि आप कुपथ्य का सेवन नहीं कर रहे हे 
अथात्‌ आत्म-भाष में रमण कर रहे हैं. ओर अनात्मभाव से दूर 
रहते हैं. तो कोई कारण नहीं कि प्रमु-भमजनरूपी ओऔपधि अपना 
अलोकिक चमत्कार न बताये । 


परन्तु पवत की तरह यह प्रश्नवाचक चिह्न हमारे सामने 
खड़ा है कि कया हम अनात्म-भाव से दूर दे ओर वास्तव सें आत्म 
भाव में ही रमण कर रहे दे ? इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । वेद्य जब पथ्य ओर अपथ्य सेवन के विषय से प्रश्न 
करता है तो आरोग्य के अभिलापी रोगी को उस प्रश्न का 
वास्तविक उत्तर देना पड़ता है | यदि वह इस प्रश्न की उपेक्षा 
करता है या गलत उत्तर देता दे तो बढ रोगी के लिए ही 
खतरनाक ओर दर्दनाक होता है | रोगी का कत्तेठ्य हो जाता हे 
कि वह वेद्य के इस प्रश्न का समुचित एबं सम्यक्‌ उत्तर ४। 
इसी तरह हम भव-रोग के रोगियों को यह उत्तर देना हे जि 
हम आत्मभाव रमणरूव पथ्य का सेवन करते हैं या अनात्मभाव 
रूप कुपथ्य का ? यदि दम अनात्मभावरूप कुपथ्य का सेवन 
करते हे तो प्रमु-मजनरूपी श्रीपधि का फल क्‍यों नहीं मिलता, 
यह शिकायत नहीं की जा सकती । बेंच ओर आओपधि को कोई 
उपालम्भ नहीं दिया जा सकता । इसके लिए रोगी ही उपालम्भनीय 


हर 
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रास्ता नहीं हैं । अतएवं सब प्रथम आत्म-माव ओर * अनात्मभाव॑ 
का विवेक करना आवश्यक ! '. 

भद्र पुरुषों ! शाद्षकरों ने भिन्न २ विवक्षाओं एवं सिन्न'मिन्न 
अपेक्षाओं से आत्मा के अनेक नाम बतलाये हें ।: उनमें प्राण; 
भूत, जीव और सत्य भी आत्मा के पर्यायवाची नाम हैं.। भाणों 
को धारण करने वाला द्वोने से आत्मा को 'प्राणी? भी कहा जाता 
है | शाम्त्रकार ने दो प्रकार के प्राणों का निरूपण किया हे-एक 
द्रव्य भ्राण ओर दूसरा भाव प्राण । 


द्रव्यप्राण के दस प्रकर हैं | भ्रोत्रेन्द्रिय प्राण, चन्षुरिन्द्रिय प्राण, 
धाणोन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पशनेन्द्रिय ग्राण, मन बल- 


प्राण, बचचन बल्ञ प्राण, कायवल श्राण, श्वासोच्छुवास प्राण ओर 
आयुष्य प्राणु:। 


भाव प्राण के चार भेद्‌ दँ--अनन्तज्ञान, अनब्तद्शंन, 
अनन्त सुख ओर अनन्त शक्ति। यह अनन्त चतुष्टय ही 
भाव प्राण है 


इस भेद-निरूपण से यद्द स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्ञान 
दशेन खुख ओर शक्ति, आत्मा के मूलभूत प्रण दे जबकि द्रव्य 
प्राण आत्मा के मौलिक प्राण न होकर पुदूगल परिणति के कारण 
ओपचारिक ओर आपाधिक श्राण हे । आत्मा ने विभाव में परिण॒ति 
कर पुदूगल के साथ सम्बन्ध स्थापित किया उसी पुदुगल परिण॒ति 
के कारण द्रव्यप्राणों की सत्ता हे। जब आत्मा विभाव-परिणति 
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पेश-आराम के लिए न जाने कया क्या किया जा रहा हैं। इसको 
बलवान बनाने के जिए शंगत, माँस और अरण्डो तक का भक्षण 
। किया जाता है । नाना प्रकार की 'आपधियों का संवन फिया जाता 
दे । भच्य ओर अभक्य का विवेक भुला कर कॉड लिवर आओ 
आर लिंवर एकरट्रे क्ट का उपयोग कित्रा जाता है । न जाने कितनी 
' कितनी ओपधियों ओर क्रिदने २ रसायनो ही इस हेतु खोज की 
की गई दे और उनका इस्तेमाल किया जा रद्द हूं परन्तु अफसोस ! 
सहा अफसोस !! इन सब प्रयत्नों के बा जूद भी कोई इस 


शरीर की सदा के दिए टिंकाये रखने में समर्थ नदी हुआ, न 
ही रहा हैं और व दोगा। 


लीर ओर चक्वीर | 








शाव-लाख और करोड़-करोड़ प्रयत्न कर ज्लीजिए, चाद्े 
जितनी कीमती द्वीरे-्पंन्ने और सोतियों की खाक, फाक जाइए 
रमायनों का उपयोग कर लीजिए, चाहे जितने पेनिसिलिन के 
इन्जेस्तन लेगवा कीजिए ओर जो कुछ आपके वश में है कर 
स्ताजञिर-फिर भी यह शरीर ज्यादा दिकने वाला नहीं है। आप 
डाक्टर ओर दवाइयी का क्‍या भतेसा करते है। साक्षान्‌ श्न्वन्तरी 
आर लुकमाने भी अपना शेरीर टिका ने सके + दे आज के बश्धानिक 
थुग में भी कोई एसा डाक्टर या विज्ञानवेत्त जा इस शरीर को 
सदा के लिए कायम रखे सके ! उत्तर में शृन्य द्वी शन्य है! 


निरार्शा ही निराशा है! इतना अनित्य है यह शरीर! इत्तना 
नरवर है यंड द्रव्य प्रांणों का पिंड | 
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अरे सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए बड़े-बढ़े वजऋपभ 
नोराचसदइनने के घोरी, (यंज फे समान इंद शरीर चाल) ताथफर, 


नम 
ल्‍पँ 
बे] 
जल 


| [ ग्रम-्सुधो द्वितीय भाग 








'शरीरमाय खलु घर्मसाधन' 
. धर्म के साधन के-रूप में द्वी शरीर की वात्तत्रिक उपयोगिता 
: है इसलिए जबतक यह शरीर समर्थ है, काम दें सकता है, तव 
, तक इससे प्रमाराधन कर होना चाहिए । 
कई, क्षोगों की यह अआरान्त यारणा है कि जीवन'के अन्तिम- 
चरण में धम की आराधना कर लेगे। प्रथम .के तीन चरण में तो 
शअ् और काम की आराधता कग्नी चाहिए यह अत्यन्त भुल- 
भरी घारणा हैं । यह धारणा नहीं, श्रात्म-प्रतारणा है । जो धर्म 
का आराधन नहीं करना चाहते उनकी मनस्तुष्ि श्रीर आत्म-सतोप 
-फा बहाम्ना हें 
ज़रा ध्ोचिये तो सद्दी ज्वीयन का अन्तिम चरण फिसे मानी 
जाय ? जब इस जीवन क्रा एक पल का भी विश्वास नहीं, अब इसे 
चणभगुर काका का एक क्षण का भी मरासा नहीं किया जा सकती 
तो क्‍या पता कीनसा समय इसका अन्तिम चरण है ! यह निश्चित 
नहीं हूँ कि प्रत्येक प्राणी बूढ़ा द्वाक्र ही मरेगा। अरे सैंकडों 
इजारों चालक अकाल में ही काल क भले में चले 'जाते हैँ। अरें 
ग्रह मृत्यु पिशाचिनत्री जन्म से पहले द्वी गर्भत्थ बालक को भी 
निगल जाती हैँ । हजारीं हृष्ट-पृष्द युवक बात की बात में देखते 
देखते घराशायी दी जाते दे । ऐसे अनिश्चित जीवन का क्यी प्रथम 
चुण ओर क्या अन्तिम चरण ! इसलिए इस श्रान्त धारणा को 
अलग फरके वर्त्तमान अवसर का ही लाभ उठाना चाहिए । भविर्ष्य 
के भरोसे रखना अपने आपको धोखे में डाज़ना है.। इसीलिए 
भगवान्‌ फरमात हूं: 
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कारण पूर आ जाता है और थोड़ी देर में ही उतर जाता हेएइसी 
सरहद यह गीरा-गोस बदन, यह योवन ओर यह धन-जन का' सयोगं ' 
थोड़े ही समय टिकने बाल - हद । इसका क्‍या अ्भिमन्न किया 
आय ? कहा हेः-- 


गोसे गोरो गात देखि काहे को 'गुमान करें 
रेंगेती पर्तेंग रंथ कंख इडि जाययो ३ 
खुआँ कती धु ध जेंसे बिनशत न लागे वार 
सदी के किनारे रूख केसे दी ठहृसयगों ॥ 
पोज्ञतां से बोलिये, न बोलिये गुमान करफ 
योवन यंवाया पीछे कोडी न लहायगो । 
। आलुप की गदी देह जीचित ही आवे काम 59 ५ 
सुआ वाद काग कुत्ता स्थार हू ने खायगों थी 


' जिस प्रंकार पतग का रग थोड़ी-सी धूल लगते ही उड़ जाता 
है इसी तरह रे मानच ) तू अपने गोरे-गाोरे खुबमूरत शरीर पर 
क्या इतराता हे ! दर्पण में देख-देख कर क्‍यों फूजा नहीं समा रह 
है, | यह रग थोदे दी समय में उड़ जाने चाला हे । जिस प्रकार 
घुआ के गुब्चारे के गुब्वारे,सड़ते-दिखते हैं. परल्तु दवा का भौंका 
आते ही घु आ छिल्न-मिन्न हो जाता दे इसी त्तरह यह शरोर छिन्न- 
पभिन्न दो जाने वाला है । नदी के किनारे पर रहा हुआ वृक्ष कब 
जकू.टिऋ.सकेगा ? पूर आते दो इखड़ कर वह जायगा | यावन भी 
इसी तरह बह जाने वाह दूँ । यह मानवीय देद अपायन रो, 
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विद्यार्थी परीक्षा के समय यदि आराम की बात सोचता हैं ओर 
परीक्षा के ठीक समय पर उपस्थित नहीं होता है तो बढ असफल 
, रहता हैँ । समुचित नियत समय पर काये कर लेने में ही 
बुद्धिमत्ता हूँ । अवसर चूक जाने पर लाख-अयत्नों से भी 
वह काम नहीं बन सकता। लोकिक कहावत हे कि- बूंद से 
चूकी द्वीज से नद्दी आती ) योग्य समय पर जो काम केवल बूँद से 
चल सकता है, समय निकल जाने पर वह काम द्वीज से भी पूरा 
नहीं हो सकता। धर्म साधना के पथ में भी यही वात हे ! 


मोज्षाभिलापियों ! माक्ष पथ के पथिकों ! मुक्ति के साथकों ! 
यही सुनहरा अवसर है । इस अवसर का लाभ उठा कर मुक्कियय 
पर प्रत्थान करोगे तो मजिल पर पहुँच जाओगे । 


जब तऊ शरीर नीरोग है, इन्द्रियों शिथिल नहीं हुई दे, शरीर 
में शक्ति है, उत्साद हे तब तक धर्म का आराधन कर लो। जब 
बुढापा आ चेरेगा तब शरीर का बोझा भी नहीं उठाया जा सकेगा 
वो मेरु पर्यत के समान महान्‌ घर्म का भार केसे बदन किया जा 
सकेगा ? बृद्धावस्था भयंऊर दुःखों की खान है। शक्ति क्षीण दो 
जाने के कारण इन्द्रियाँ बरावर काम नहीं देती, अनेक रोगों के 
उपद्रव खड़े दा जाते दूँ । खासी ओर श्वास सताते रहते हँ | इधर 
घर वालों की पत्ता ओर अपमान का अमद्य दु:ख भोगना पड़ता 
ई। जिस दृ८ ने अपनी युवावसस्‍्था में शक्ति रहते हुए 
कुदुन्बियों छा भरण-पोपण झिया, विवाद-शादियाँ कीं, वे हू 
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आर»-भाव के अभिमुख बनने के लिए यह आवश्यक है कि 
छाप अपनी वृत्ति का बदल लें | जो वृत्ति अभी तक वाह्य पदार्थों 
को अपनाती रही हैं ओर ओआत्मभूत;तत्त्वों को 'छोड़ती रही दे 
उसी को बदल देना हे । वृत्ति का परिवतेन होते ही तन-मन-घन- 
जन आदि जो अभी मोह ओर आसक्ति के साधन बने हुए द्वलं- 
बदल कर स्वयमेव आत्म-कल्याण के साधन चन जाएं गे । वस्तुत 
बाह्य पद!थ तो निर्मित्तमात्र होते हैं. मुख्य सृत्रधार श्रौर आधार 
तो आँत्मो की ब्रत्ति है । जो आत्मचृत्ति अभी तक पुदुगलानन्दी 
बनी हई हैं उसे अआत्मानदी बनाने को शआवश्यकता छ्दे परपदार्थ 
में आनंद की अनुभूति को रोक कर अपने निञ्ञ-स्वरूप में आनद 
की अनुवुत्ति करनी है । कैचल आत्मवूत्ति के दषण को सीघा करने 
छ आवश्यकता है । यह दर्पण जो भी ठेंढा हैँ सीधा हो जाने पर 
प््य पदार्थ आत्मा का कुद बिगाइ नहीं कर सकते। इतना दी 
मद्ठी अपितु उसके निज' स्वरूप की प्राप्ति में सद।यक हो जाते हैं. । 
उस अवस्था में यह शरोर, धं- -साधन वन जाता है के 


हिए,. | [#*7७- +८ ७ ४ ५४४८ मो नाधछ 
४ सिअ्जतों । बाएको सिज्ञ हुए इस- रस का इन पाँच इन्द्रियों 
का ओर, भुन्य साधनों का ध्मेसाधुन में सद॒पग्माग करना चाहिए 

उसमे दी इनकी साथ्थकता है । मोह और आसाक्त के पापण 

इनका दुरुपयोग करते २ ता अनत जन्म व्यतीत ऊर दिये तो भी 
कुंछ' मंतेलब हल नहीं हुआ। इसलिए अब इनका दसरी ओई 
सद॒ुपयोग करला माह आर आसक्ति के शोपणान्स आर पर्म कै 
प्रोष्श- पे इन्हे क्षयाओं # ऐसा करने स' ही यह भवन्‍कों फेरी मिट 
सझगा | ज+ अं । गे + 
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जौलों देह तेरी काहू रोग सौ न घिरी, जौलों 

जरा नाहि तेरी जासों पराधीन परि.हूँ॥ 
हो चत च्य /5 बम 
जीलों जम नामा बेदी देय ना ढमामा, जोलों | 

माने कान सामा बुद्धि जाई ना विगरी दें ॥ 
वी जो मित्र मेरे निज कारज मवार लेरे । 

पीरुष थकेगे फेर पद्चे' कहा करिं हं। * 
अद्दो आग आये जब मोपरी जरन लागी 

कुआ के खुदाये तत्र कौन कारज सरि हे ? 


क्र 


युवकों ओर युवतियों से जब घर्म-व्यान करने का कहा जाता 
हूँ तो वे चट से कद देते हैँ कि यद्द काम तो चूढ़ों का है। यह 
अत्यंत अविवेकपूण उत्तर दे । नवयुवकों ओर युवतियों ! जवानी 
दीवानी दें । यद् इ्ूगर का पानी दूँ। यातो बीच में दी सूखे 
जायगा या इसे नीचे की ओर ढलता पड़ेगा। इन बृद्धों ओर वृद्धाओं 
फो देखकर तुम यह शिक्षा लो-कि यहू जबानी एक दिन बुढापे में 
दल जाने वाली हे | तुम सद्रा ज्ञवान 'नद्दी रद्द सकते | अतपव 
बूद्धा की अत्स्था का देखकर अनुभव करला और अभी से धर्मा- 
राधन के लिए जायुत बना । 


धमंसावना का ज्ञेत्र कोर्ट पांजरापाल या ब्रद्धाश्रम नहीं है । जहां 
बूढे-अशक्त, लूल लगड़े, अपादिल दी भर्ती हाते दे । धर्मभूमि तो 
युद्ध की भूमि हे। जिस प्रफार मिलिट्री में भर्ती ऋते समय इक्टरी 
परीक्षा की जाती हू नीरोत ओर पृरवियत्र वाला दी उम््रों प्रवेश 


पं 
है 
जा 
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न - समय गोयम नमापमायए ! 
कह शक 6 ही जे 
है गातम | समय मात्र का श्री प्रमाद न कर । 


!. सज्जना ' जिस शुभ काये के लिए जो समुचित समय हो इस 
समय घद काय कर लेना चाहिए । 'फिर कर लेंगे! ऐसा विचार 
आया तो समभ लो फिर फेर ही फेर हे । 

ह सांसारिक लाभ के लिए तो मनुष्य अवसर का लाभ उठाते 
के लिए जी-जान से जुट जाता दै। भोजन का समय हो जाने पर 
भी दुकान पर ग्राहक आजाय तो भोजन छोड़ कर आहफ को 
मिपटाया जाता है क्‍योंकि आप जानते हं- भोजन अपने वश में 
है, ग्राहक अपने बश में नहीं है अतएव श्राहक आया है तो इससे 
ज्ञाभ उठा लो | सीजन के समय व्यापारी खाना-पीना ऐश-आराम 
छोडकर उ्यापार में जुट जाते हँ क्‍योंकि थे जानते हैँ कि सीजन 
है इसका जितना लाभ उठाया जाय उठालें | सीजन निकल्न जाने के 
बाद यों द्वी रद जाएंगे । इसलिए बह सीजन का लाभ उठाने के 
लिए जी-जान से जुढ पढ़ता हे । 


किसान जब बोलने का समय आता है त्तव सब फास छोड़ कर 
सेत में फाम फरना प्रारम्भ करता है । यदि बह सोचे- अभी नया 
चिवाहू हुआ दे, अभी नई दवेली वॉधी है, नया साज-सामान 
जुटाया दे, प्रभी इनका आनन्द लूठ लू फिर बीज दो डालूँगा, 
ते। क्या बह फ्रषि में सफ्डा हो सकता दे ? कदापि नह। 
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न कुछ । गर्म-गर्म का ही सब खेल है! । ठएडा होने पर सब मामला 
ठणडा है | रामनाम सत्‌ है। जह्ों गर्मी खत्म हुई वह्ों उठाने की 
जल्दी द्वोती है । इस विपय भें जरा भी देर नहीं की जाती ! यदि 
देर हो जाती हैं तो कहा जाता है-जल्दी उठाओ, बालक डरेगे। 
अरे जिससे प्रेम करते थे गर्मी निकलते ही उससे डरने लगते 
हैं । वह तो वेचारा मुर्गा है न वह तलवार चलाता हे, न एटमबम | 
फिर खतरा क्यों ? वास्तव मे मात बडी खोफनाक हे। बड़ी सया- 
विनी हैं । इस मीत के पंजे से बचने के लिए ही धर्म की आरा- 
धना करने की आवश्यकता हे | जन्म जरा भर मरण के दुःख से 
यचाने वाला, त्राण करने बाला यदि कोई है तो बढ एकमात्र धर्म 
द्वीहें। अतण्ब घमे की आराधना के लिए कटिबद्ध बनो | इससे 
सत्र दुःखी से त्राण दो जायगा । 

भट्र पुरुषों | धर्म की श्आाराधना करने से भावश्राणों का पोषण 
होता हैं। भावप्राण दी आपका वास्‍्तविक स्वरूप है। ये भावप्राण 
जितने २ पुष्ट ओर विकसित द्वोते जाएंगे वेसे २ आत्माका 
उत्थान एवं झल्याण होगा और अन्ततः निवांण की प्राप्ति हो 
जावेगी। 


बसे वो प्रत्येछ जीव के भाव-प्राण भी न्यूनतम रूप में विद्य- 
मान ढेँ। निगोद़ के निकृप्टतम जीवों के भी भाव-आग का अनतर्वां 
भाग उदूबाटित रदता है यदि रसा न द्वातों जड़ और चेतन की 
भदरेखा दी समाप्र द्वी ज्ञाय/ परन्तु आवरण की तरतमता के 
कारण भाव श्राणे ही चमक-दमक से अन्तर दे । म्यों 





ह। 
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कुटुम्बी उस व्यक्ति के वृद्ध-अशक्क दो जाने पर उसकी उपेक्षा करते 
हैँ, अपमान करते हे, वचन बाणों-से उसके मर्म को आहत करते 
हूं यह फितनी कृतघ्नता है । ससार में अधिकांश कुटस्वों में बुद्धा 
के प्रति यही उपेक्षा देखी जाती है ! संसार स्वार्थी जो ठहर । जब 
उस वृद्ध से उनके किसी स्वार्थ की सिद्धि नही होती त्तो बहू भार 
रूप बन जाता है । जगत में सारा स्वार्थमय व्यवद्वार है । इसीलिए 
कहा गया है कि- 


ऋठी जग की प्रीत । 


घर मे चार पुत्र दे, पुत्र वधूण हैँ परन्तु वेचारा वृद्ध पानी के 
लिए भी तरसत्ता है ! चडे-बड़े घरों का यह द्वाल्न देखा है। यह्द 
अवस्था का ही दु.ख है । इसलिए भगवान्‌ ने जरा को मयकर 
डुःख बताया है । जब वह वृद्ध जरावस्था में अशान्त रहता हे, 
रागा से आक्रान्त रहता है तो उप समय में क्या खाक धर्म का 
आराधन कर सकेगा ? झोंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई 
नहीं देता, खड़ा नहीं हुआ जाता, बह वृद्ध भत्ञा क्‍या मोक्ष की 
कठोर साधना कर सकेगा।? अत्च यह अभ्रमणा दूर कर दो फि 
चुद्दावस्था में धर्म की आरावना कर लेंगे। सगवात्‌ ने स्पष्ड 
चेतावनी दी दे -- 

लाविन्दिया न हायति ताव धम्मं समायरे 


जब तक बुढ़ापा नहीं आ्ञाता ओर इन्द्रियाँ क्षीण नहीं होतीं तव 
त्तऊ धर्म झा आवरण फरलो। एफ कवि ने झट हैः - 
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आत्मा की ज्योति चसक उठती है! इसलिए हमें श्ररिद्दत के गुगणु 
गाने द्वी चाहिए | जो शअरिदृत प्रभु के शुण गाते हैं वे अपना 
जीवन ऊंचा उठाते दे, ओए आनन्द दी आनन्द पाते है ॥ 


रतलाम 
ता> ९३-१०-५४ 
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पा सकता है । कमजोर, द्वीन अग॒वाला या अधिक उम्र-वाला 
उसमें' भर्ती नहीं क्रिया जाता क्योंकि मिलिट्री-का काम युद्ध के मेंदान 
में शत्रुओं का मुकाबला करना होता हे । इस काम के लिए छेंदे 
छेंदाये युबऊी को आवश्यकता द्वोती है' ५ इसी तरह प्वर्म के क्षेत्र 
में, मुक्ति के मेंदान में वे व्यक्ति क्या कर सकते हजनका शरीर 
द्वी उनके लिए दुभर हुं । बन्घुओं ! मोक्ष का सादा सस्ता नहीं है । 
इसके लिए कठोर साथना की आवश्यकता है। सेनिक की तरह 
मुक्तिपव के साधक को पदू-पद पर बाधाओं से मुफाबिला करना 
पडता है। कमजोर, अ्शक्त और ब्रृद्व व्यक्ति यद्द केसे कर, सकता 
है ? शासत्रकार कहते है कि बज-ऋषभम नाराच सहनन वाला ही 
मोक्ष की सावना कर सफता है । शेप पांच संहनन वाले मोक्ष नहीं 
प्राप्त कर सकते | इससे यह स्पढ्ट' है कि धर्म' की और मोक्ष फो 
साधना करना बढों या निकम्मो-के बूते के बाहर को चीज़ है | 
अतः घर्मचेत्र को वृढ़ों की गाशाला समफने के,अधेरे में न रहना 
चाहिए । युवका को दम ज्षेत्र में आगे चढ़ने की आवश्यकता हे । 
धर्म को आप लोग फालनतू सूमफनते हूं तभो तो फामत्ू लोगो हो 
इसमें दाखिल ऊर देते हो | इस इृष्टि को बदलने की आवश्यकता 
हैं। यदि आप वर्म को फालतू समझते हैं तो धर्म भी. आपको 
फालन्‌ सममता है । जो धमम की रक्षा फरता है, धर्म उसकी रक्ता 
करता दे | कर" 


कि 


प्तरव यह सुनहरा समय है। तवा गम है। गर्म गर्म 
चीज़ उतार लो,। तय ठठ्डा हो जायगा तो न दोकरे बनेगे और 
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की उपलब्धि ओर दुःख की निवृत्ति के लिए क्‍या करना चाहिए 
कोनसी वह राह ढे जिस पर चलने से प्राणियों की यह सुख की 
भूख शान्त दो सकती है इस दुःख-पिशाच के झुख से छुटकारा 
मिल सकता दे ? 





इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले सुख भोर दुःख के निदान- 
मृल कारण को जान लेना पड़ेगा । रोग की ओपधि करने के पहले 
उसके निदान की आवश्यकता होती हूं । निदान किये बिना धुड़िया 
पर पुड़िया देने से कोई लाभ नद्ीं दो सकता । बुद्धिमा वय सर्च 
प्रथम रोग का निदान करता दे, वह्द यह पता लगाता है. कि रोग 
की उत्पत्ति का क्‍या कारण है । भलीभांति निदान कर चुकने के 
बाद ही कुशल्ञ वेद्य रोग की चिकित्सा आरमस्भ करता है । रोग का 
निदान करने से पहले दी हुई आऑपधि अधे के तीर की तरह है 
जो लक्ष्य पर न जाकर इधर-उधर अड्ोसी-पड़ोौसी को लग जाता है 
या चाह जिधर चला जाता हे । वह वेंद्य ही क्‍या हे जिसने रोग 
ऊ कारणों को नहीं जाता ? रोग को नहीं जाना और उसके फारणों 
को नद्दी समझा तो अ्रोधघि किसकी दी जाएगी। कई बार ऐसा भी 
दोता है कि रोग कोई दूसरा होता है आर ओआपधि कोई दूसरी ही 
की जाती है । इमसे कोई नहीं ज्ञाम होता उल्टा दुष्परिणाम द्वीता 
[| उसी लिए श्रायुर्वेद में स्वश्रवम रोग झा निदान करने का विधान 
क्रिया गया दे । इसी प्रकार सुख की उपज्व्धि और दःख की निशृत्ति 
के देतु सबश्नथम सुख ओर दुःख के मूल कारणों का अस्वपर्ण 
ओर पिश्लेपण करना आवश्यक द्वोता है । 
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ज्यों ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय; वेदनीय और अन्तराय 
फममे का क्षयोपशम हाता हे तवयों त्यों भावध्राण पुष्ठ होते हैं, 
धिकमित होते हैं.। जबू उक्त कर्मों का सम्पुर्णा क्षय हो जाता 
है तो ये परिपृण रूप से आविभूत हो जाते ढेँ। वद्र 
आत्मा की ज्योति निष्फलंक ओर शुद्ध रूप में ज्गमगा उठती है । 
जिस प्रकार चन्द्रमा को राहु असित करता है और जैसे-जैसे राहु 
फी छाया हृटती हे बसे २ चन्द्रमा की ज्योत्तना प्रकट होती रहती 
हूं आर जब राहु बिल्कुल हट जाता है. तब चन्द्रमा की ज्योत्ति 
अपने स्वरूप में शो|भत हो उठती हे। इसी तरह उक्त कर्मरूपी 
राहु का आवरण दूर होते द्वी आत्मा की विमल्न ज्योति जगमगाने 
लगती है । 


भद्र पुरुषा | द्रव्य प्राण ओर भाव-प्राण का विवेक फीजिए । 
द्रव्यभ्ाण पुदुगलों की परिणति हू. भावप्राण आत्मा की सम्पत्ति 
है| द्रव्यप्राण पर वस्तु 6; भाषश्माण आत्मा का निज्ञी स्वरूप 
हं। एकान्ततः द्रव्यप्राणों का पोषण भावप्राणों का शोपण रूप» 
है। द्रव्यप्राणों की आसफ़ि को छोड़ कर भाषप्रांणों में रमण 
फरने का प्रयत्न कीजिए । 


महापुरुषों ने भाव-प्राणो को पोपण देने वाले नुस्खों का 
निरूपण और प्ररूपण किया हैं । उन रामवाण नुस्खों का सेवन 
फीजिए | उन नुस्खों में प्रभ-भजन ओर स्मरण का नुस्खा अमोघ 
८ । प्रभु का गुण-गान करने से कम को मिजरा होनी है और 
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जल + जन अननओर 


इस तरह कर्ता को ही क्रिया का फल ,मिलता है । इसमें किप्ती 
प्रकार की असंगति नद्दी दे। क्रिया का करने वाला कत्तो ही उसके 
फल का भाक्ता होता हूँ। कर्म करनेत्ला कोई और, और फल 

हक कोर्ट के रे गिर्दी ये सी. बे 
भोगने वाला कोई ओर यह अवेरगिर्दी है। जनशामन में यह 
अधरगिर्दी नहीं दे । 


हाँ, तो जीव प्रमाद करदा है प्रमाद में योगों की स्कुरणा 
कारण द्ोती है ; जब तक योगों का स्पन्दन हैं वहों तक क्रिया है 
आर जहाँ क्रिया हें वही करत त्वभाव है ओर जहाँ कह त्व है वहाँ 
कर्म-फल भोकदत्व भी हैं। सयोगी श्रवस्था में कह त्व-भाव द्वी 
सझता हैं, अयोगी अवस्था में नहीं | क्रिया से कर्म का बध द्वोता दे 
अत त्वभाव में क्रिया की सत्ता है परन्तु कमेंबन्ध नहीं होता । 


प्रश्न द्वा सकता है कि जहा कत्ते त्वभाव नहीं वहाँ क्रिया का 
सत्ता केसे दो सकती है ? इसका समावान यद्द्‌ दे कि जेसे इजन 
से डिब्बा चलता है. इज़न डिब्बे को धक्का देकर अलग हो गया 
फिर भी डिब्बे की गति थोड़ी देर तक चालू रहती हे। अंसे 
ऊुम्दार दण्ड की सद्दायता से चाक को घुमाता है । चाक में से 
दण्ड की निकाले लेने पर भी थोडो देर तक चाक घुमता रहता 
है । इसी तरह अयोगी अवस्था में कत्ते त्वभाव ता नही है परन्तु 
पृर्षे श्रयोग के क्रारण क्रिया की सत्ता रहती है । 


तरहवे गुण स्थान तक यागा का स्पन्दन हे श्रतएव बह्दी तक 
क्या और ऊत्त स्वभाव हे । तरदरें गुण स्वान में कम का उदय 


घ 


प्रभाद का उन्‍्साद 


यह बात निर्विवाद ओर स्वमान्य है कि विश्व के समस्त 
प्राण्यियों की समान रूप से एक द्वी घारणा और एक ही हार्दिक 
पिचारणा हे कि हमें येन-केन प्रकारेण सुख की उपलब्धि हो । 
छठे से छोटा कीट-पतंग भी सुख का अभित्ञापी है आर देवेन्द्र 
देवराज शक्र भी सुख की दी रखता करता है। समस्त प्राणि- 
जगत की एक द्वी कामना ओर भावना हे-वह है सुख को प्राप्त करना। 
विश्व के समस्त प्राणियों की दीड़थूप ओर प्रवृत्ति का एक ही लद्दय- 
बिन्दु हे ओर.बह है सुख्ध । सब सुख चाहते हे | कोई दुःख नद्दीं 
चाहता | सुख सबको दृष्ट है और दुःख सबको अतिकूल लगता दे 
नःख के नाम से ही आत्मा कॉप उठती है, थरथराने लगती है। 
सब सुख पाना चाहते हें ओर दुःख से दूर रहना चाहते हैं। परन्तु 
चाहने मात्र से सुख की उपलब्धि और दःख की निवृत्ति नहीं 
डोती । यदि चाइने मात्र से ऐसा हो जाता तो सव कभी से सुग्बी 
हो जाते, काई दु.खी नठी रहता | चाहने मात्र से कोई काम नहीं 
बन सकता । किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, झिसी साध्य 
को सिद्ध करने के लिए कुछ करता पडता हे, पुरुपाथ करना पड़ता 
है. पम और साथना फरनी पढ़ती दे , तब प्रश्न द्वोता दे कि खुख 
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मानते दे, यह 'असंगत है। कुम्हार के पास दस्ड, चक्ररूप 
करण ( साधन ) नहीं हो तो वह केसे घड़ा बना सकेगा ? दर्जी 
के पास सुई-घागा न हो तो वह केसे कपड़ा सी सकेगा ? 


दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर को कर्ता मानने वाले लोग 
ईश्वर को स्वेच्यापफ भी मानते हे। सर्वेब्यापी में क्रिया का 
सम्भव नहीं है । देशव्यापी में ही क्रिया सभवित है| क्रिया का 
मतलब इधर-उधर होना दे । वह पहले से द्वी खबे व्यापी हूँ 
इसलिए इधर-उधर होने का कोई प्रयोजन नहीं रहता । घड़े में पूरा 
पानी भरा होता हैं तब उसमें हलनन-चलन नहीं ह।ता हैँ । जब घडा 
अथधूर। भरा द्वोता है तभी उसमे हिलना-डुलना द्वोता है । 


क्रिया साकार में दवा सकती हूँ, निराकार में नद्दीं। करना 
बना आदि ऊियाएँ मूर्तिमान ,- शकल वाले तत्व में ही होती 
है । निराफार में करना-धरना रूप क्रिया की सभावना है नहीं है । 
क्योंकि, उल्लके पास क्रिया के करण ( साधन्न ) नहीं होते। करण 
के बिना क्रिया नहीं दोती | अ्तएवं निराकार ईश्वर को कर्ता 
मानने का सिद्धान्त युक्तियां के आवार पर स्थित नहीं दो सकता। 

तालय यह हुआ कि जहाँ क्रिया है वहाँ कत्तेत्त्व दे श्रीर 
फत्त का सोक्‍्तृत्य भी है। क्रिया कभी निष्फ्न नदी होती | 
प्रत्येक छिया का फल अवश्य द्ोता है चाहे वह प्रत्यक्ष हो या 
अश्रत्यन्न दवा, शुभ हो या अशुभ द्वा । किसी ने मुद्द में मिश्री 
डाली नो उमा मुह मीठा हा; ऊिसी ने मु ह में अफीम डाली 
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फनी ननन++ शक अविदल नल ज--++ अ>आ+ 


ज्ञानी पुरुषों ने अपनी प्रवल् साधना: के फलस्वरूप'प्राप्त फ्ये 
हुए विमल्ल ज्ञान के आलोक से दुःख के मूल कारणों'को छानवीन 
की | । उन्होंने जान लिया' कि यह दुःख की बला प्राणी के पीछे 
क्यों लगी हुई'है | इस व्याधि ओर. उपाधि का मृल क्या है ? उन 
ज्ञानी पुरुषों ने अ्न्वेषण कर जो परिणाम प्राप्त किया वह स्चे- 
साधारण के उपकार हेतु स्पष्टरूप-से सबके सामने रख दिया है। 
उन्त परमोपकारी ज्ञानी पुरुषों ने अपना अनुभव हमारे सामने रख 
कर समस्त प्राणि-जगत का सचमुच महान उपकार किया हैं । 


परमज्ञानी ओर लोकोत्तर दानी भगवात्र्‌ महावीर ने दुःख के 
मूलकारण वर भ्रकाश डालते हुए कद्दाः--- “ ५,०४६ - - 


पप्मायकड 
अर्थात्‌--दुःखों का उद्भव, स्लोव और मूलमूमि यदि कोई हे 
तो बह प्रमाद हू। यह प्रमाद द्वी शारीरिक, मानसिक ओर आध्या- 
स्मिक रोगों फा जन्‍्मदाता आर निर्माता है । 


कट्ठा जा सकता दे कि यदि :दुखों का कर्ता प्रमाद हैं तो उस झ् 
भोगने वाला ज्ञीव कैसे द्वी सकता हूं ? जो कर्ता होता है बह्दी 
उसके फल का भाफ़ा द्वंता हूँ । बिल्कुल ठीक दे। दु.खों का कर्ता 
प्रमाद हैं परन्तु प्रमाद स्वय नहीं हो जाता। प्रमाद हा कर्त्ता भी 
आत्मा है । आत्मामाद करता है और आत्मा ऊे द्वारा किया गया 
प्रमाद दुःख को परम्परा को जन्म देता द्वै । फलिता्थ यह हुच्आ कि 
आत्माप्रमाद करता दे आर उसके फलस्वरूप दु.ख प्राप्त करता है । 
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होता दूं । य सृच्रम ॥पय।प्त न नगादू क जीव भी सात या आठो 
कम का वव करत हे । जद्दों इतने सूद्म योग (पन्दुन से भी सात 
या आठो कमा का वध द्वीाना सवत्ञ-सर्वेदर्शी भगवान्‌ ने ५रूपित 
किया हू तो भत्ता जहाँ इरान के तुरात दांड़ाये जा रहे हों या 
वईमानी तरा ही आसरा? का आसरा लियाजा रहा द्वा वर्दों पाप 
की गठरी का क्या पूछना ? 


जैन सिद्धान्त बहुत सृक्ष्म तत्त्व का प्रतिपादक है । वहू कहता 
हूँ कि मुक्त होने के लिए योगों का सुद्मतम स्पन्दन भी बद होना 
ही चाहिए । अयोगी द्वोने पर द्वी सिद्धि होती हू अतएव अयोगी 
बनने का अयत्त करना चाहिए | यह अयोग अवस्था जादू की छडा 
की नरह एकदम नहीं प्राप्त हा सकती । इसके लिए क्रामक प्रयास 
करना होता हे, #मश. आध्यात्मिक विकास के सोपान पर चढ़ना 
हाता 3 । इस “प्रयागी स्वरूप का आदश सामने रखकर क्रमशः 
गुणस्थानों पर आरोहण करते रहना चाहिए | जो व्यक्ति लक्ष्य 
का आर वीर २ भा बढ़ता रहता हू वहू अवश्य,मर्जिल पर पहुँच 
ज्ञाता €। अतएवं यह अयोगी अवस्था साध्य हैं और इस ओर 
बदने का प्रयत्न फरना चाहिए । 


हां, तो विषय यह चल रहा था कि प्राणीमांत्र को झुख की 
ट्चछा बनी रहने पर भी सुम्ब क्यों नहीं प्राप्त द्वोता आ/ जिस दुःख 
को कोर्ट नदी चाहता बह दुः्ब प्राणियों के पल्ले जबद॑स्ती क्यों 
पड़ा दुआ है ? वसा कि पहले कहाजा चुका है झि चाहने मात्र से 
कोई काम नहीं दी सकता । भूल्वा व्यक्ति चाहता है कि उसकी छुथा 
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उदीरणा, सत्ता हे । वहाँ रहे हुए अवातिकम--वेदनीय, आयुष्य 

नाम ओर गीचन्र यद्यपि चॉददवे श्रयोगी गुण स्थान में भी रहते हैं 
परन्तु वे केवल पूर्व प्रयोग के कारण रहते हूँ | उनकी स्विति पाच 
लघु अक्षर - अइउ ऋ लू के उच्चारण काल परयन्त द्वी द्वोती 
है. इसके बाद सम्पूर्ण अकत्ते त्रभाव--निष्कियभाव में आत्मा 
स्थित हो जाता है । 


तात्पये यह हुआ कि योगों की स्फुरणा के आधार पर कमा 
का कत्ते तत्व हैं । पख्ला जब तक चलता रहता है तब तक दवा 
उत्पन्न होती रहती हे । पख्रा स्थिर हो जाता है. तो दवा बद द्वो 
जाती है। यदि पखा तीत्र गति से फिरेगा तो अधिक वायु उत्पन्न 
दोगी यदि पस्ा मद गति से फिरता है तो कम वायु पेंदा द्वाती 
हैं| इसी तरह योगा की स्फुरणा तीत्र द्ोती हे ता कमंबंध में भा 
तीत्रता आती हू ओर यागोा को स्फुरणा मद दोती हू तो कमवब 
मदता आतो ढछे। याोगो का स्पन्‍्दन चाददव गुण स्थान ने 
बंद द्वो जाता है। यद्दा सम्पूर्ण अक्रियभाव प्राप्त करके जीव 
सनेथा कम-मुक्त दवा जाता है | सच दु'खों से छूट जाता है. धोर 
कतक्ृत्य चन जाता है । 


तत 
भी। 


उपयु क़ त्रिवेचन से यह स्पष्ट दो जाता दे फि कत्तेक्त्य का 
सस्बस्ध मन, वचन और शरीररूप योगो के स्पन्दन से सम्वन्धित 
४ । जर्दहा मस बचने ओर शरीर ही नही दे वहाँ करते क्ष्य ऊँसे 
रह सकता हैं ? जो लोग टखर झो निराकार मान कर भी फऊर्ना 
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अरे ! कौन जाति ओर गोन्न का अभिमान कर सकता हैं ? 
यही जीव अनेकवार उच्चगोत्र में उत्पन्न हुआ है ओर यही जीव 
अनेकवार नीचकुल में उत्पन्न हो चुका है । यह तो भला है । भूले 
में बैठा हुआ मनुष्य कभी ऊँचा जाता है और कभी नीचा शा 
जाता हें। कोई सदा ऊँधा नहीं रहता और कोई सदः नीचा नहीं 
रहता | जैसे घटमाल के घड़े खाली द्वोते हैं और भरते रहते हैं, 
“रिक्का: भवन्ति भरिता: भरिताश्व रिक्ता:?-- इसी तरह जीब ऊँ च- 
नीच, धनी-निध्धन होता रहता है। भगवान्‌ ने ,स्पष्ट कहा है कि 
“ज्ञ दीसइ जाइविसेस कोवि” ) जाति के कारण इन्सान में कोई 
विशेषता नहीं आ जाती। गुणों की बिशेषता है, सदाचार का मह्द तत्व 


है, कुल ओर जाति की कोई मद्दत्ता नहीं । इसलिए जाति का अ्रभि- 
मान करना मिथ्या हू । जेन-शासन में गुणों की पूजा हैँ जातिकुल्, 


धन या ऐश्वय की नद्दीं। इससिए अभिमानरूपी प्रमाद से बचकर 
रहना चाहिए | 


प्रमाद का दूसरा भेद्‌ विषय हूँ | शास्रकार ने पांच इन्द्रियों के 
२३ विषय प्ररूपत किये हैं । ये इन्द्रियों के भोगोपभोग रूप विषय 
विष के समान मारक ओर सहदारक हैं। शास्रकार कहते हैं: -- 


सलल कामा विस कामा आसिविसोवमा । 
कामा पत्थेम्राणा अकामा जन्ति दुग्गईं॥ 


यह विषयोपभोग-- कामभोग कांटे की तरह चुभनेवाले, वे चैनी 
पेदा करने वाले हैं, विष के समान मारक हैं ओर आशीविष सर्प 
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तो उसका मुह कडुआ हुआ । शुभ कर्म का फल शुभ द्वोता हे 
ओर अशुभ कम का फल अशुभ हें 

क्रिया किसी की सगी नहीं | हम ओर आप तो क्‍या, नदा- 
ज्ञानी की क्रिया का फल भी उन्हें भोगना पडता है। तेरद्वे 
सयोगी गुण म्थ।न में केवलज्ञान हो जाने के चाद भी शरीरधारी 
होते के कारण क्रिया कस और कमब्रथ होता है । जीवनचर्या 
का लम्बा मित्रसिल्ा क्रिया के बिना नहीं चल सकता। पानी, 
रोटी, कपडे की आवश्यकता सामान्य तोर पर सब सानव-प्राणियो 
को होती है । इन्हे भी जाने दीजिए; सास तो प्रत्येक जीवधारी 
के ज्ञिए अनिवाये है । जहाँ तक श्वासोच्छवास हूँ वहाँ तक योगों 
की स्फुरणा भी हे ओर किया एवं कमंबध भी है । 

भगवान्‌ से गोतम स्थासी ने प्रश्न किया-- हे भगवन! जीव 
जब तक छििलता-डुलवा हैं, इधर-उधर द्वोता हें, कॉपता है. और 
ग्रस्थिर है बया वह मुक्त हो सकता है ? 

भगवान कद्ते दें--हे गीतम | जब तक हिलना-डुलता हे, 
हलन-चलन है, कम्पन है वहाँ तक मुक्त नहीं हो सफता। जब जीच 
शल ( पहाड़ ) की तरह निष्प्रकम्प हो जाता है, स्थिर हो जाता 
हे, योग की स्कुरणा सर्वथा बढ द्वो जाती हैँ, श्वासोन्छुवास भी 
बद दो जाता है तव जीव मुक्त होता हैं। आर अकम्प आत्मा दी 
मुक्ति भाप्त फरता है । 

सृद्स निगोंद रे जीव जो गुल के अमसंरयातव भाग जितनी 
अवगाहना याले इै-- डे सूद्मतम शरीर में भी योग का स्पन्द्न 
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बाणेन्द्रिय के वदा मे पड़ कर भेंदरा कमल से केंद्र हो! जाता 
है | कमल की मनोह्दारि खुगन्छ से आऋष्ट होकर भँवरः सूर्यविकासी 
कमल पर जा बेठता है। कमत् के फ्शाग ओर सोरभ का आनन्द 
लूटने: में यद्ट इतना लीन हो जात! है कि उसे पता नहीं चलता 
कितना समय हो गया है $ सन्ध्या के आगमन का सान उसे नई 
श्रात्रा और “थोड़ा ओर थोड़ा आर” के फेर में कड़ा रहता है । 
इस बीच सन्ध्या आ जाती हैं. ऋार कप्रल्न व्‌ दवा आता है; भेंवरा 
ढसी में केढ हर जाता है । 


मेंबर कमल में उक फंसा खुशबू की चाह में + 
ता उम्र कैद आफ वह बदकार हो गया।॥॥ 
यह नपस का करदा मसले ह्वार हो गया | 
इस द्वार ही कम कुछ जहां बीमार द्वो गया॥ 


कमल के छुगव की बहार सेंकरे के लिए सहार बन गईं । 
भवरे के लिए कमल में दद हो जाने पर भी बाहर आने का मरे 
है। भेंबरे में यह शक्ति हे कि बहू काठ को भी छेद सकता है । 
बढ़ चाहे तो कोमल कमल की पखुड़ी को छेद कर बाहर आ सकता 
हे परन्तु क्‍या खूब माह की बलिहादी है ! कि काठ को छेद 
सकने वाला भंवरा कमल को नही छेद सकता 

भद्ग पुरुफा | अजीव माया है इस ओह की ! छोड की दृद 
सांकल को एक ऋदके में तोड़ डालने वाले शूरब्रीर मोह्मरत 
होकर कच्चे सूत के बन्धन को नहीं तोड़ सकते । लोह-लक्कड़ को 
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शान्त हो जाय । ठीक दे छ्घा शान्त हो सकती है परन्तु इसके लिए 
उसे कुछ करना पड़ेगा। कुछ किये बिना अपने आप क्षुघा शान्त 
नहीं होगी। इसी तरद्द खुख की उपलब्धि श्रीर दुःख की निश्वत्ति के 
लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा । यदद महान काये जादू के चमत्कार 
फी तरह अनायास नहीं हो सऊझता। पहले बतला चुका हूँ कि यह्‌ 
सब दुःख प्रमाद के द्वारा उत्तन्न द्ोते हैं । 


यह प्रमांदहपी पिशाच जीवों की खुख-शान्ति को नप्द कर 
रहा है। इस प्रमाद-पिशाच के पांच मुख हैँ । १ मद ( भ्रभिमान ) 
२ विपय ( भोगोपभोग ), हे कपाय ( क्रोधादि ) निद्रा और 
५ बिकथा | यह प्रभादरूपी पिशाच पचमसुखी रूप धारण कर जीवों 
की सुख-शान्ति को हृढ़प रह्दा दे ओर सर्वत्र दुःख, “यशान्ति, त्राद्दि 
ओर हाहाकफार मचा रहा है। जिस प्रकार यक्ष, भूव, पिशाच-मनुष्य 
के शरीर में प्रविष्ठ होकर उसे वेभान हेरान ओर परेशान करते 
; उसी तरद्द यह प्रमाद का भूत आत्मा को वेभान और हेरान कर 
रहा है । 


लिस प्रकार उन्माद 'पागलपन) का रोग एफ भयंकर व्याधि है 
जो मानव फी शारीरिफ और मानसिक शान्ति एवं स्वस्थता को नप्ट 
फर देती है उसी वरद्द यह प्रमाद आत्मा के भारोग्य फो तहस- 
नस फर डालता ६। जेंसे उन्‍्माद्‌ का रोगी अपना भान भूत्त जाता 
६ और यद्दवा तद्ा बोलता दे तथा उल्टी-्सीयी प्रवृत्ति करता ई 
इसी तरह प्रमाद-असित 'पत्मा अपना स्वरूप भूल जाता ३, एवं 


९ 
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कठोर साधना ओर तीत्र तपश्थरण के द्वारा शरीर एकदम ऋश हो 
गया | इतना सब होते हुए भी आत्मा में रहे हुर मोह के बीज 
पूरी तरह नहीं जज्न पाये थे। मोह की उपशांति हुई थी परन्तु क्षय 
नहीं हुआ था। मोह की श्राग शांत नहीं हुई थी परन्तु राख से 
आच्छादित हुई थी। मोह का राक्षस कुमति-रानी के साथ सोया 
हुआ था । सहसा उसने करवट ली | मोह जागृत हो गया ' परि: 
णार्मोा की धारा का प्रवाह पल्षट गया। राख उड़ गई ओर मोह की 
आग भभक उठो । जिस प्रकार प्रथ्बी में रहे हुए बीज वर्षों में 
शअकुरित हो उठते है उस तरह मोह के बीज अकुरित हो गये। 
शरीर कृश हो गया था परन्तु मोह ताजा हो उठा । मोह ने योगी 
कुण्डरीक को चुनोती दी-- तूँ मुझे छोड़ना चाहता है और शिव- 
रमणी से नाता जोड़ना चाहता है परन्तु मैं यह नही होने दूगा। 
बेचारा कुए्डरीक इतने घार तपश्चवरण के बाद भी मोह को चुनौती 
का सबल उत्तर न दे सका + वह मोह के अधीन हो गया। मोद्द 
के सामने उसने आत्म-समपेण कर दिया। मोह का बल अत्यन्त 
प्रवल्ल हो गया । वह सोचने लगा-- मेरा भाई शाही ताज और 
राजसी वेश-म्रूणा वारण कर हुकूमत करता है, ऐश-आराम कीं 
जिन्दगी डिताता ह आर में जगज्ञोे की खाक छानता हूँ । मेरा भाई 
राजसी खानपान का आस्वादन करता है ओर में जगलों में भूखा 
मर रहा हूँ । मिज्त गया ता खा या नहा ता भूखा हो रह जाता 
हूँ । अररर ! मैं यह दुलंभ राज्य बेभव पाकर भी भिखारी की 
जिन्दगी बिता रहा हूँ। में धोखे में रह्दा । जीवन का आनन्द योग 


प्रमाद का ७ माद | [ ३४१ 





के समान भयकर हैं | जो व्यक्ति इन विपयो की कामना करते हैँ. 
वे परवश वनफर दुगेति में जाते है । 


बिपया के प्रति की गई आसक्ति आध्यात्मिक मृत्यु का कारण 
तो बनती ही है परन्तु शारीरिक मत्यु का फारण भी बन जाती हूँ । 
पॉचों इन्द्रियां के विषयों की बात थोड़ी देर के लिए जाने भी दीजिए, 
जो एक-ए्ऊ इन्द्रिय के विषय में आसकत हो जाता हूँ वह भी अपने 
प्राणों स द्वाथ थो वेठता है। श्रोत्रेन्द्रिय के वश में पड्ा हुआ सॉप 
अथवा मृग कितनी विठम्बनाएँ प्राप्त करता है । 


स्प फो पऊड़ने वाले सपेरे पुद्री बजाते हद । उस पुप्नी की 
मधुर ध्वन्ति को सुनकर राग के वश में वना हुआ नाग फण उठाकर 
नाचने लगता हैँ । बह मत्ती से भूमने लगता हैं. वद अपनी शक्ति 
को भूल जाता है। तव सपेरे उसे पकड़ कर पिटारे में बद कर देते 
हैं । बह उस राग के कारण जन्म भर तक परतत्रता की विडम्बना 
प्राप्त करता हैं। इसी प्रकार वीणा की मधुर-ध्य्ति सुनफर मृग 
मस्त हो उठता छू ओर शिकारी का शिकार बन जाता हूँ । 


चज्चुरिन्द्रिय फे मनोहर विपयरूप में आसकत होकर पतंग जन्न 
मरता है। इस रूप की आव में जल कर न जाने ऊितने बड़े-यड़े 
सम्राट ओर चक्रवर्ती मृत्यु को प्राप्त हुए है । राबण नसा मदहावली 
राजा, सीता के रूप डी आग में जलकर भस्म हो गया। ऐसन 
जाने कितने दी प्राणी इस रूप फे वशवर्त्ती हाऊर अऊाल में ही 
काल ऊँ गाल में पँच गये है । 


ख्भ्ज्‌ 
मत 
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* रुस्तम एक बड़ा नामी पहलवान हो चुका हे | कहा जाता हें 
कि उसने अपने बल से कोह पर्वत को उठा लिया था। ठीक है, 
रहा होगा उसका इतना शारीरिक बल | लेकिन उसका चद्द शारी- 
रिक बल क्या काम आया ! उसने अपनी ताकत पत्थर उठाने में 
लगाई | यदि बह इतनी ताकत मन को जीतने सें लगाता, मन को 
पापा से उठाने में लगाता त्तो उसका वास्तविक द्वित द्वोता! बेसे 
हमाल ४ मन की बोर) उठा लेता है परन्तु उस वतन की क्‍या 
गिनती ? कौन वेचारे हमाल की पूछता है | वास्तव में वही बल 
है, बद्दी शक्ति हे, बद्दी ताकत है जो आत्मा के विकारों का, मोह 
आर प्रसाद को दूर करने में प्रयुक्त की ज्ञाय। वास्तव में बद्दी 
बिजय है जो मोह को पराजित करे | 

जो कुए्डरीक मोह का आक्रमण दोने के पूबे योग को आनन्द” 
दाता और दुःख-न्राता समझ रहा था-बही मोह का शिकार होने 
पर योग में अनन्त दुःख ओर भोग में अपुर्ष आनन्द मानने लगा। 
उससे निश्चय किया-जो बहुमूल्य समय योग-साधना में व्यर्थ खोया 
सो तो द्वाथ मे निकल-गया। खैर हुआ सो हुआ | अब राख रही 
को | शेप जीबल का ही लाभ लिया जाय | वापस नगर में जाऊं 
ओर अपने अधिकार के राज्य का स्वामी चनकर ऐश-आराम में 
जीवन बिताऊं । यह निश्चय करके वह जगल्न से नगर की ओर 
आत्। है । ह 


_> नगर के पास आकर वह प्रधठ पर ठहरता है। उस पनंघठ 
पर राजा पुणडरीक की दासियाँ पानी भरने आई हुई थीं। उन्होंने 


त् 
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भदना आसान हू परन्तु मोह को भेदना कठिन दे ॥ चढ़ेनचड़े 
शरबीर यहाँ आकर दतोन्साह हो हाते दे, दार खा जाते हूं । 
ओद पिशाच मे सारे जगन को पछाड़ रकखा है। जो मोह को 
पछरह देता ६ वह सवझो एछाड़ सफता दे । इस मोइन्मदिरा ने 
झुपरे जगत को बेभान कर दिया हू । भोहमस्त होकर इन्सान छापने 
आपको भूल रहा हैँ । यह मेरा मकान, यह मेरी दुफाल, यद्द मेरा 
साज-सामान, यह मेरी सन्तान, बह मेरी पत्नी तराण समान, टन 
अरमानों में इन्सान फेंसा रहता दू ।4 तत्वचानी पुकारते देः-- 


सा घर तेरा ना घर मेर। चिड़िया रेस बसेस रे 


इस पुकार पर कोन ध्यान देता है ? मोद्द थी मदिरा का नशा 

बढ यात नहीं सुझ्ने देता । वड़ी लुभाविनी शक्ति ४ं इस मोह में ! 
मारा जगत मुग्ध पना ए'आ है। 'ओरों की पात छोड दीजिए, 
3२ एझर्पि-मुन्ियों को भी उस मोह ने मजा चखाया और निगोद 
में ला पटझ्ना जहों अनन्तफाल तक एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय होने का 
संक्ा दी नहों सित्ता । यह मोह इतनी चुरी तरह पछाइता है कि 
आअनन्तप्ल त्तक उठने ही नदी देसा। हजारों चर्षो की तपत्या को यह 
किन में सिद्टी में मित्रा देता है । कुप्दरीक इसअा ज्दाहरण है । 


फुएडरीफ और पुण्डरोक दोनों राजजुमआर थे | सो हो उप- 
खाति हू।ने से राष्य वन्य का परित्याग झर कुरडरीकू याग-साधना 
हेतु मजित हो गया । इजार चर्ष पर्यन्त ऋटित तथश्च्या जरफऊे 
फकुण उरीफ ने अपना शरीर सुल्या दिया । संस हर खुत सूख यये | 


] 
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ओर पुरडरीक-दोनों की विचार-धाराएँ आपके सामने हैँ । इधर 
योगी का वेश धारण करने वाला कुण्डरीक अन्दर से भोग की 
कामना और लालसा की आग से क्ुलस रहा दे | उधर ग्हस्थ के वेश 
में रह्या हुआ पुस्डरीक योग की अन्तःकरण से प्रशसा कर रहा है | “ 
वस्तुत: योग ओर भोग हमारी वृत्तियों में है, कृत्तियों में है । 
बाहरी वेश-लिवास में नहीं | योगी का वाना धारण करने पर भी 
भोगी दो सकता है और ग्रहस्थी के वाने में भी योगी हो सकता हे। 
आशभ्यन्तर भावनाओं के ऊपर योग और भोग का दारमदार है। 
भरत चक्रवर्ती साजसिगार के साथनों से सुसज्जित श्रारिसाभवन 
में रहते हुए भी केवलज्ञान केवलदशन प्राप्त कर लेते है । वात यह 
है कि जब अन्तरात्मा जागती है तो बाह्य रग-राग और ऐश-आराम 
के साधन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जब अन्तरात्मा 
सुपुप्त अवस्था में होती हे तव योग के साधन भी भोभ के साधन 
वन जाते है । सुप्त आत्मा की अनन्त निधि को आशभ्यन्तर लूटेरे 
लूट लेते हें. । 
वेश से आत्मकल्याण नहीं हो सकता। आत्म-कल्याण तो 
आ्भ्यन्तर चित्त वृत्तियों के द्वारा द्वी होने वाला हूँ | बाहरी मुण्डन 
से उद्धार होने वाला नही हूँ । उसके लिए मन मुण्डन आवश्यक 
है। लोकोत्ता! दृष्टि से वेष ओर बाह्य क्रिया-काण्डों का कोई खास 
महत्त्व नहीं हें । लौकिक दृष्टि से वेश का विधान किया गया है! 


केशी-गोंतम सवाद में इस वात पर अच्छा प्रकाश डाला गया 
है । तेबीसवें तीथंकर भगवान्‌ पार््वनाथ के अनुयायी साधु पांचों 
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में नद्दीं, भोग में है । कुरडरीक के मन पर मोह की ध्वजा फहद्दरा 
उठी । उसी का परिणाम है कि वह ऐसा विचार कर रहा हैं । 


जो कुण्डरीक मोह की उपशाति के फारण किसी प्षमय राज- 
सी भागोपभोगों को ठुकरा कर प्रवजित हुआ था, जिसने घोर 
ओर दीघे तपश्थरण करके शरीर को कृश कर लिया था, जो योग 
में ही जीवन को साथथकता समभता था वही कुण्डरीक मोद्द के 
प्रवल्न द्वो जाने के कारण क्या विचार कर रद्दा दे ! उसके विचारों 
का प्रवाह किधर से किधर बहने लग गया है, यह्‌ सब गहराई से 
सोचने का विषय हे ! यह सब मोह की विडम्बना है। कद्दा है :- 
काया मन्दिर मन ध्यज्ञा विषय लहर फरकाय । 
ज्यों बन डिगे त्यो काया डिगे तो जड़ा मूल से जाय ॥ 
भद्र पुरुषों ! सन्नारियो ! मोह पर विजय पाना बड़ा कठिन है. । जो 
थोड्धा द्श लाख सुभटों को ०द्ध मे पराजित कर बड़े गये के साथ अपने, 
मस्तक पर विजय का सेह्दरा बॉधता है वह भी मोह के आगे द्वार 
खा जाता है । अतः वह सच्चा विजेता नहीं हे। सच्चा विजेता 
वह है, जिसने इस अकेले मोह को पछाड़ा है । सच्चा शूरवीर 
घद् हे जो मोह के साथ सप्राम करता हैँ और उस परास्त करता 
है। मोह पर धिजय पाने बाला वास्तविक विजेता हैँ । बाह्य शत्रुश्रो 
शरीर योद्धाओ को जीतने में जीत नहीं हे क्योंकि वह जीत यहाँ 
हार के रूप में बदल जाती है। जो आत्म-बिजय करके मोद्द को 
पएस्त कर देता हैं वह श्रवीर ऐसे राज्य का अधिकारी दो जाता 
४ जो शाश्वत है, अजेय हे, और अनन्त ऐश्वर्य से समृद्ध है। 
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से उदासीन हो जातीं है उसके लिए घर भी तपोबन है और जिसकी 
कप दे रे जप बैक ञ्री 

वृत्ति में भोगों की लालसा हूँ उसके लिए तपोबन भी नाटक-पर 

" हें। कहा हैं:-- ह 
बाना बदले सौं-सी वार बदले वान तो -चेडा पार॥ 

चाठी सोने चॉँच मढाई करा हस की लार ॥ 

तद॒पि कागा बान न छोडे .इत सत्संग .'लाचार | 

वाना बदज़ सोॉ-सो वार बदले बान -तो वेड़ा पार॥ 


बहुरूपिये की तरह' बाना बदलने से कल्याण होने वाला नहीं 
“है । कोई' चोर या उच्चका साधु का बाना पहन कर चोटी करे तो 
वया वह सजा का पात्र नहीं, है १: अवश्य है ।“वाना बदलने से 
क्या द्वाता. है ) वृत्ति बदलनी' चाहिए | 


“कुणडरीक ने योगी का वाना धारण कर रखा था परन्तु चित्त- 
वृत्ति में भोगों की लालसा बनी हुई थी ।' जञव पुण्डरीक ने अद्धा- 
युक्त अन्त.करण पूर्वक कुण्डरीक के 'मुनि-जीवन की प्रशसा' की 
ओर भोगों म फेस रहने के कारण अपनी निन्‍्दा' की तब * उसे 

' खुनकर कछुण्डरीक ने विचारा-- यह पुरडरीक मुझे फूल का मेवरा 
'सप्मक रहा हे और अपने आपको भोग का कीड़ा मान' रहा है ! 
यह मेरे योग की सराइना कर रहा दे और में इससे भोग “डी 
'याचना करन' आया हूँ | घिकार है मुझे! / इस विचार'से कुस्डरीक 
का मन बदल गया शोर वह वापस - योग-साधनों के * लिए- जगत 
“- की ओर चल दिया। 
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कुर्डरीक को पहचान लिया और प्रसन्न द्वोकर आदर भाव के 
साथ उनकी सराहना करती हुई कहने लगी--धन्य हैं, लाख 
लाख धन्यवाद है आपको जो योगी का जीवन विता रहे हैं । राज्य 
ऋचदच्धि को ठोकर मार कर तपोमय जीवन बिताने वाले आपको बार- 
बार धन्य है ! 


दासियों ने जाकर पुण्डरीक से निवेदन किया कि-स्वामिन ! 
आपके भाई मद्दामुनि कुण्डरीक नगर के बाहर पधारे हैं. । यह 
जानकर पुण्डरीक को अ्रत्यन्त हर्ष हुआ | वह मुनि के दृशन हेतु 
आता है और श्रद्धा के साथ उनके चरणों में मस्तक ऊ्ुकाता है । 
स्वाभाविक भक्ति के वश होकर वह कहता दैः-- 


महामुने | धन्य हैं आप जो योग में रमण कर रहे हैं, में तो 
भोगों का कीड़ा बना हुआ हूँ | आप अध्यात्म अमृत के सरोवर म 
गोते लगा रहे है ओर में विषयो की आग में जल रहा हूँ । धन्य हे 
आप जो अपने कल्याण-पथ के काठों को दूर करके मोक्ष-माग को 
प्रशस्त कर रहे हे। में अभागा अपने आत्मिक कल्याण के पथ में 
कॉदे विछा रहा हूँ। आप जैसे मह्ममुन्ति के पुनीत दशेन से मे अपने 
आपको घन्य सममता हूँ । 


+ 

सब्जनो | विचार-धाराओ का अवलोकन करिये। अध्यात्म के 
च्षेत्र में भावा का प्राधान्य ओर भाहात्म्य है। भावनाओं के ऊपर 
दी अ्रध्यात्म का दारमदार ' है । केवल वाहरी चेश कल्याण करने 
वाला नहीं है। भावना ही भव का नाश करने वाली है । कुण्दरीक 
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आदिर पुण्डरीक ने कष्टा-- लीजिये यहद्द राज्य | छोड़िये यह 
बाता । बीतराग का यह वाना खाली नहीं रद्देगा । पुण्डरीक इसे 
धारण करेगा। मुमे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि में साधु 
बनूगा परन्तु मेरे भद्दोभाग्य हैं कि मुझे आपके निमित्त से यह 
अपूर्य लाभ दो रहा है । 

यह कह कर पुण्डरीक ने साधु का थाना पहन लिया। वह 
योग के मागे प्रें लग गया । कुण्डरोक भोग के मांगे में लग गया। 
कुए्डरीक का पतन पुण्डरीक के उत्थान का निमित्त बन गया | 

भोगों की ल्ञालसा लिये हुए कुण्डरीक राजा बना ओर ऐश- 
आराम में लीन हो गया। तपस्या का ऋश शरीर था । वीत्र आसक्ति 
के कारण उत्तम २ रसायनों का वह सेवन करने जगा । रसायन 
को पचाने की क्षमता न द्वोने से वद्‌ फूट निकला । अस।ध्य बीमारी 
हो गई और अन्तत: तीन दिन राज्य भोग कर स्रत्यु को प्राप्त 
हुआ। तीब आसक्ति के कारण तैतीस सागरोपम की स्थिति वालें 
सप्तम नरक मे उत्पन्न हुआ । उधर पुए्डरीक योग साधना करके 
सर्वार्थंसिद्ध विमान में वेतीस सागरोपम की स्थिति पाले देव 4ने । 


सारांश यह है फि मोह की शक्ति बढ़ी प्रबक्न हैं । उसको 
जीतने का प्रयास करना चाहिए। मोह को जीतना ही सच्ची 
बिजय है । अमाद के भेदों का थोड़ा निरूपण किया दे । इनको 
जानकर प्रमाद के उन्माद्‌ से बचना चाहिए। 

प्रमाद से बचने की प्रेरणा करने वाले अद्देन्‌ देव हैं। उन्दोंने 
प्रमाद पर विजय प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त की है। उनेसे प्रेरणा केकर 


जे हा] 
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बर्ण के वस्न रखते थे ओर बहुमूल्य वल्ल भी घारण करते थे, 
जबकि भगवान्‌ मद्यावीर ने अपने सघ के साघु-साध्वियों के लिए 
सफेद व अल्पमूल्य के वल्ध वारण करने का बिधान किया। दोनों 
तीथकरों का उद्दे श्य एक ही है फिर भी यह विधान का भेद्‌ क्‍यों ? 
इस प्रकार केशी स्वामी ने गोतम स्वामी से प्रश्न पूछा। गौतम 
स्वामी ने उत्तर दिया-- मोक्ष के अन्तरग कारण तो ज्ञान, दशैन 
आर चारि१ हे । इनके आधार पर मोक्ष का निरूपण है। वेश तो 
बाद्यताधन है । इसका प्रयोजन लोकिक दृष्टि बिन्दु को लिये हुए है 
लागे लिंगपओ्नो श्र 

जिस प्रकार भिन्न २ विभाग के राज्य कर्मचारियों की वर्दियों 
का रग भिन्न रखा जाता है ताकि उनकी आसानी से पहचान हो 
सके | इसी तरह आसानी से पहचाने जाने के निमित्त वेश का 
विधान किया गया दे ! इसलिए तेचासवें और चौबीसवे तीर्थंकर 
के वस्ध विषयक वाह्मविधान में वाह्यदष्टि से अन्तर होने पर भी 
तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं हें! इससे यह स्पष्ट है कि 
आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में बाह्म-नवेश का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं है । व्यावद्वारिक दृष्टि से वेश की भी उपयोगिता है। चेश 
की ल्ाज से या लोकल्ञाज से भी पाप-अबृत्ति से थोड़ा बहुत बचाव 
दो सकता दै। व्यवद्वार की राम रखे तो भी ठीछ है परन्तु आश्चये 
इस बात का है कि वेश रक्खे योगी का ओर काम करे भोगी का ! ! 

सच बात यह्द हे कि वाना बदल लेने से काम नहीं चलता। 
चान ( आदत-बृत्ति ) बदज़ जानी चादिए । जिसकी बृत्ति भोगों 


मुक्ति की- युक्ति. 
( मोक्ष-निरूपण ) 


सिद्ध॑ण बुद्धाण परं॑ गयाण पारगयाण | 
लोअगमुबगयाण णुमोसया सब्ब सिद्धायांं ॥ 


थह्‌ सिद्ध परमाय्मा की प्रार्थना है। सिद्ध-प्रभु की आा्थना, 
उनकी स्तुति, उनका गुणकीर्त्तन और उनका पूरवेकालीन जीवन हमारे 
लिए मगलकर है, सुखकर है और आनन्द प्रदान करने वाला दे । 
इसी.लए हम पुनः पुनः उनके गुणों का चिन्तन करते हैं । 


जो व्यक्ति जिस प्रकार का चिन्तन करता है, जेंसा आदशे अपने 
सामने रखता है, जिक्रके सदगुणों को हृददयगम करता है और 
जिसके भ्रति श्रपनी श्रद्धा के सुमन समपित करता है वह व्यक्ति 
कालान्तंर में बेसा ही बन जाता है । हम अहेन्त और सिद्ध भगवान्‌ 
की प्राथना कंप्ते हैं, उनके गुणों का चिन्तन-मनन एव ध्यान करते 
हैँ, देव॑ के रूप में उनका आदशे दमारे सन्प्रुख रखते दे और उन्हे 
श्रद्धा के साथ अपना मस्तक भ्ुकाते हैं, इसका प्रयोजन यद्दी हे कि 
हम भी उनके जैसे वन जाएँ । हमारी यही कामना ओर भावना 
है कि जिस प्रकार वे आत्माएँ सिद्ध ओर बुद्ध हुईं। उसी प्रकार 


हक 
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जगक़-में चत्ना तो गया परन्तु चित्तवृत्ति स्थिर नही हो सकी । 
अन्तःकरण में 'मोह' रूपी काटा चुभ चुका था बढ केसे लेन लेने.- 
देता | फिर भावना बदली. । उसने, सोचा-- मेरे, भाई ने बातों की. 
बातों में मुझे उल्लू चना दिया। अब फिर, जाता हूँ और अब. 
उसकी लुभाविनी बातो से नद्ठी आऊँगा । 


यह सोचकर कुण्डरीक पुनः पुःडरीक के पास आया । उसने 
कहा तुम राज्य-सुख का उपभोग करते हो और मै वन में मारा २ 
फिरता हूँ । अब मुझसे यह नहीं होने वाला है । में अपने जीवन 
फो यों बर्बाद करना नहीं चाहता | अब तक तुमने राज्य किया दे 
अब मैं राज्य करू गा। भोंग भोगू'गा। 


पुणड़रीक यह सुनकर दग रह गया | उसके अज़रज़ का पार 
नहीं रहा । हजार-हजार वर्ष तपस्या करने,के पश्चात्‌ भी इनके, 
मुख से यद्द क्या शब्द निकल रहे हें-' उसे अत्यन्त खेद और, 
आश्चय,हआएः। 


पण्डरीक ने सममाते हुए कहा-- महाराज ! यह सांसारिक 
झुख बूर के लड्डू दूँ । जो इन्हेः नहीं खाते-हैं' वे भी- पछताते हैं. 
ओर जो खाते' हें वे भी पछताते हैँ'। जितका”विवाह नहींहुआ'चे 
विवाह के लिए-तरसते/ हैः परन्तु जिनका विवाह द्वो, चुका दे उनसे 
पूछो कि वे केसी जिन्दगी विता रहे- दे ? इस प्रकार पुण्डरीक ने 
घहुतेरा समझाया परन्तु ज्योति बुक चुकी थी, उसमें प्रकाश फू'कने 
की गुजाइश नहीं रह गई थी ।, 
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वास्तविक अआात्मबादी है बह मानता है कि मेरी आत्मा ही कर्म का 
फर्ता है और यद्दी फल का भोक्ता भी है । यही आत्मा अपने किये 
हुए कर्मो के कारण संसार में जन्म-मरण करता हैं ओर नाना 
गतियों में सतरण करता हे । 

भगवती घूत्र में प्रश्न किया गया है कि भगवन्‌ ! जीव आत्म- 
कृत कर्म से उत्पन्न द्वोता है या दूसरों के कर्म से उत्पन्न होता हें ? 
भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि जीव आत्मकृत कर्म से उत्पन्न 
द्वोता हैं, दूसरे के किये हुए कम से नहीं | कर्म कोई और करे 
ओर उत्पन्न कोई ओर द्वो, यह नहीं द्वो सकता। जीब अपने ही 
कृत कर्मों से उत्पन्न होता है ओर अपने ही कर्मों से मृत्यु को प्राप्त 
हँ।ता है । इसमें किसी दूसरी शक्ति का कोई दखल नहीं हे । 


कुछ लोग यह मानते है कि जीच कमे करने में स्वत्त्र दे परन्तु 
भोगने में परतत्र है। वह कर्म का फल अपने आप नहीं पाता परन्तु 
ईश्वर उसके शुभाशुभ कम के अनुसार फल प्रदान करवा है । 
जैसा कि वे कहते हे:-- 
अज्ञ: जन्तुरतीशो5यम्‌ आत्मन: छुखदुःखयो:। 
ईश्व- प्रेरितों गच्छेत्‌ स्वगे श्रश्रमेव वा ॥ 


यह अज्ञानी जीव अपने आप सुख दुःख को नहीं भोग सकता। 
यहु ईश्वर की प्रेरणा से स्वगे या नरक में जाता है । 


यह धारणा सर्वेया अमपूर्ण हैे। जो आत्मा कर्म करने में 
स्वतंत्र है बहू उसका फल भोगने म॑ स्वतंत्र क्‍यों नद्दीं है ? कमे 
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हम भी दुःखों से छुटकारा पा सऊते हैं. ओर शाश्वत छुख की 
उपलब्धि कर सकते हैं। अतएव इ्में अहेन्‌ प्रभु के गुण गाना 
चाहिए और अपने जीवन को उदत बनाना चाहिए जो अहेंन्‌ प्रभु 
के गुण गाते दे वे शाश्वत शान्ति ओर सुख पाते हैं । 
रतलाम- 
ता० १४-१५०-५४ 
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ओर नरकगति-: यह चार-गति-रूप ससार दे । इन चा€ गतियों 
में यह आत्मा स्वकृत शुभाशुभ कर्मों के कारण शअनादिकाल से 
ससरण करता चला आ रहा है । इसकी अनादि जन्म-सरण की 
परम्परा का चक्र चलता आ रहा है | शाब्रकार कहते हैं:--- 


नसा जाई न सा जोणी न त कुल न त ठाण । 
न मुआ न जीआ तस न सव्वे जीवा अणतसो ॥ 


ऐसी कोई योनि अं र जादि नहीं जद्दों इस जीव ने अनन्त वार 
जन्म-मरण न किये हो । 


जिस प्रकार कुठ'ल्न इधर से उघर ठोकरें ख'ता रहता है इसी 
प्रकार यह आत्मा ऊपर-नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 
दिशाओं में तथा गतिरूप भाव दिशाओं में इधर-उधर ठोकरें बाता 
रहता है । जब तक फुटबाल अपने स्वाभाविकरूप में रहता है तब 
तक उसे ठोकरें नहीं लगती । जब वह परपदार्थ को पाऊर फूल 
गया, मोटा-ताजा हो गया, दूसरे का संसर्ग किया तो उसप्ते लाते 
खानी पड़ीं। यदि वह आप द्वी अकेला रहत्ता तो न ठोंकरें लगतीं, 
न इतना उछलता ओर न ठोकरें मारने वाले अपनी द्लि-बहलाई 
करते। जब नक फुटवाल में हवा है तब तक वह इधर-उघर भदकता 
है, ठोकरें खाता है। हवा सिक्रल जाती है तो उसका ठोकरें खाना 
बद हो जाता हैं ! इसी तरह जाबच यदि अपने निज स्वरूप में 
अकेला होता तो उसे जन्म-मरण और आवागमन न करना पड़ता 
परन्तु पुद्गल्न के संचोग के कारण जीव को दवा भरे फुटबाल फी 
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हम सो सिद्धओर बुद्ध बेनें । जिस-प्रकार ? उन्होंने-संसार-सागर 
*को पार कर परम पढ:प्राप्त किया है उसी तरह हम सी संसार को 
“पार करके परम पद के भागी बने | उनकी तरह हम भी आत्मासे 

परमात्मा बने, नर से नारायण बनें, भक्त से- भगवान-बनें + उनकी 
'तरह दम भी ज्योति्य, निष्कलक, -निरजन-निराकार, शुद्ध, बुद्ध 
“ ओर मुक्त- बनें । 


भद्र पुरुषो | यह निश्चित मानिए, इस पर दृढ़ श्रद्धा रखिये कि 

' निश्चय ही हमारी आत्मा परमात्मा वन सकती है, दम सिद्ध-बुद्ध 

“बन सकते हैं । हमारी आत्मा ओर” सिद्धों की आत्मा स्वभावतः 

“समान है ।' हम में भी अनन्तज्ञान, अरन्तदशन, अनन्तसुख ओर 

अनन्तशक्ति ('बल-बीये ) सत्तारूप से रही हुई'है । हम भी ज्यो- 

' तिर्मय हैं। अन्तर इतना ही है कि मोक्ष-प्राप्त-सिद्वात्माओं की आत्मा 

झआवरणर द्वित : हो चुकी हे और हमारीदः्आत्मा पर आवरण पड़ा 

। हुआ हे; । जिस दिन यह आवरण दूर: हो ज्ञायगा उस दिन हम, में 

ओर सिद्धो में--आत्मा ओर परमात्मा में कोई भेद नहीं रह 
जायगा । कहा है .-- 


मिद्धा जेंसो जीव “है, जीव सो ही सिद्ध होय | 
कमे . मेल को आन्‍्तरो, विरल्ा -बूमे कोय ॥ 
आत्मा पर'आये हुए इस आवरण को दूर करना द्वी आत्मा का 


परम पुरुपार्थ दे । यद्द परमःपुरुपार्थ वद्दी आत्मा कर सकता है जो 
आत्म) के वात्तविक स्वरूप को, जानता आर) समभता दे ! -जो 
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जाने पर सूर्य और चन्द्रमा की प्रभा अपने स्वरूप में भरूट हो 
जाती है इसी तरह कमे रूप श्रावरणों के हटते ही श्रात्मा की 
विमल ज्ञान-सुख रूप ज्योति जगमगा उठती ह। आत्मा अपने 
मूलस्वरूप में झा जाता हे । यद्दी मोक्ष का बास्तब्रिक स्वरूप है। 


वेशेषिक दशन ज्ञान और सुख को आत्मा का स्वाभाविक गुण 
नहीं मानता इसलिए वह्द कहता हूँ कि मुक्त होने पर ज्ञान और 
सुद्व भी नष्ट दो जाता हूँ। उसके मत में बुद्धि, इच्छा, राग दे प, 
सुख-दुःख, घम-प्रयत्न और सस्कार-- इन नो गुणों का अत्यन्त 
उच्छेद द्ोने पर सुक्ति होती है। बुद्धि ओर सुरख्य के नाश से मुक्ति , 
होना-बड़ी अजीब-सीं बात है । जहाँ श्रन्य तत्त्वदर्शियों ने मुक्त 
अवस्था में ज्ञान और सुख की पराकाप्ठा मानी हैँ वहाँ यह वेशेपिक 
मुक्ाबध्था में ज्ञान और सुख का सर्वथा नाश हो जाना मानता है ! 
उसका मन्तव्य हे कि बुद्धि खुख दुःखादि को अनुभूति का कारण 
होती है । दवानि-लाभ का ज्ञान होता दे तो दुःख-सुख द्वोता है।, 
ज्ञान ही न रदे तो खुख दुःख केसे द्वो सकते हे ? न रहे वास, न 
बजे वासुरी । ज्ञान न दो तो सुख दुःख की अनुभूति भी न हो! 
यह समझ कर बेशेषिक ने मुक्त अवस्था में ज्ञान का अभाव 
भान किया ! 


यह भयक्कर अमणा हे । आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रहे 
सकता । ज्ञान नही है वो आत्मा आत्मा, ही नहीं रहता है, । शाक्ष 


का निर्णय है 


मुक्ति की युक्ति | [ ३४७ 


करने में ईश्वर का कोई दखल नहीं माना जाता तो कमें-फल भोग 
में ईश्वर को लाकर क्यों बीच में डाल दिया जावा है ? सीघी-सी 
बात है कि जो बोएगा सो काटेगा, जो करेगा सो भरेगा। 'जो 
नमक खाकर धूप में खड़ा रहेगा उसे प्यात लगेगी। जो मादक 
चीज का सेवन करेगा उसे नशा आएगा। इसमें ईश्वर क्या करेगा ? 
यदि इसमें ईश्वर हम्त >प करता है तो कर्म निष्फल हो जाते हैं । 
दूसरी बात यह हे कि ईश्वर को कर्मफल देने वाला मानना उसकी 
ईश्वरतता को द्वानि पहुँचाना है। ईश्वर तो क्नकृस्य है, उसे कुछ 
करना-धरना नहीं है फिर वह अनुम्ह-सिग्रह केसे कर सकता है 7 
वह ईश्वर समर्थ भी है ओर करुणा-सम्पन्न भी है तो वह किसी 
को बुरा फल केसे दे सकता हैं ? किसी को दुखी, निर्धन, रोगी 

.. ओर मूखे क्यों बनाता हूँ ? क्‍यों नहीं अपनी ईश्वरीय शक्ति से 
सृष्टि के पट से दुःख का नामोनिशान द्वी मिटा देता ? यदि 
यह कट्दा जाय कि ईश्वर जीव के शुभाशुभ कर्मों के अडुसार फल 
देता हे तो इसमें ईश्वह की ईश्वरता द्वी क्या है ? यह तो कर्मों की 
प्रधानता रही। अतएव यद्दी मानना चाहिए कि जीव स्वय कर्मी 
करता है ओर स्वयं हो उसका फल भी भोगता है । 





हा तो जीव अपने द्वी कर्मों से जन्म धारण करता है और 
अपने ह्वी कर्मों से मर कर दूसरी गतियों में उत्पन्न होता है। 
यह जन्म-मरण की परम्परा ही ससार है। जन्म-मरण करना, - 

'» गतियों में आना-जाना द्वी संसरण दे और इसीलिए इस आधवा- 
गमन को ससार कहद्दा जाता दे । देवगति, मनुष्यगति, तिरय॑ग्वगति ' 
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छट्टं द्रव्य अपने-अपने द्र॒व्यत्त्त ( गुण ) के आत्मभूत आधार हू 
ओर आकाश अनात्मभूत आधार है। उदादरण के तौर पर मिश्री 
के मिठास का आवार मिश्री दे वह आत्मभूत आधार है और 
प्रिश्री जिस घड़े में या जिस आकाश ,में है, वह अनात्मभूत 
आधार है | 

आत्मभूत आवार आधेय में तादात्म्य सम्बन्ध होता हूं। पे 
एक दूसरे को छोड़ कर नहीं रह मकते। जहों-जह्ोँ मिश्री ढ बहा 
मिठास हैं! ओर जहाँ मिठास हैं वहाँ मिश्री है। कद्दा जा सकता 
है कि मिश्री जब पानी में घुल जाती है तब उसमें मिठास तो होता 
है परन्तु मिश्री नहीं दोनी । मिश्री घुले हुए पानी में मिश्री नहीं हैं 
ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मिश्री के अनेक रूप होते हैं-- 
ठोस और तरल आदि । भत्ते द्वी मिश्री घुले हुये पाती में मिश्री 
ठोस रूप में हमें न दिल्लाई दे परन्तु वह्दों रुपान्तर में मिश्री, है! 
उस पानी का वश्लेपीफरण करने से स्पष्द मिश्री प्रतीत 
होती हैं । 
. आत्मभूत आधार के नब्ट होने से आधेय भी नप्ट हो ज्ञाता 
हे परन्तु अनामभूत आधार के नष्ठ होने से श्राधेय नष्ट नहीं 
होता। भिश्रीरूप आत्सभूत आधार के नष्ट द्वोने से मिठास भी 
नष्ट द्वो जायगा परन्तु घटरूप श्नात्मभून आवार के नष्ट दो 
ज्ञाने से मिश्री का नाश नहीं होगा । 

ऊपर जो द्रव्य और गुण में आधार-आधेय सम्बन्ध बतेल्ाया 
गयो है बह आत्मभूत आधार आधेय समझना चाहिए | आत्मभृत 


अंदद कर 
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विश ान रलीिम जल लक कक क ला मनआ न कक मत म कप. ाका एव ाह ऋण राई 


6 “कवि 2 तट 77 मकमिन लक जरि को हक समता कक 
तरह इधर-उधर भटकना प्रइता है । फुटवाल में से हवा निकल 
बे जम टू 

जाती है तो उसका ठोकरें खाना वद्‌ ही जाता दूँ इसी तरह जब 
आत्मा में से फर्म-पुदूगलरूप दवा प्रथक्‌ हो जाती है तब उस 
आवागमन रुक जाताहैं और बह अपने मूज्ञ म्वरूप में आकर सब्र 
दुःखों से छुटकारा पा जाता है । वह समार से मुक्त द्वो जाता हें 
और ऐसे अविचक शाश्वत परम पद को प्राप्त कर जेता दे जदोँ से 
फिर कभी च्युत नहीं दोना पढ़ता । शालकार्सो ने उस पद को: +- 


“शवमयलमरु अ्मणंतमक्खय मव्याबाह मपुणरात्रित्ति 
सिद्धगडू तामघेय ठाण” 


कद्दा दै-बह पद शितरप-इल्याएमय है, अचल हैं, अरुज 

€ रोगमुक्त ) हैं, अनन्त दे, अक्षय दे और अव्यावाध (वाधारद्दिद) 

है। उसको भ्राप्त कर लेने के बाद फिर वहाँ से च्युत नहीं होना 

पड़ता दे । इस पद को सिद्ध गति कद्दते दें । 

यह सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए आत्मा के साथ ससर्ग 

किये हुए कमे पुदूगजों को नष्ठ कर' देना पढ़ता है। इन कर्मी ' का 
नाश दो जाना दी सुफ़ि हूं । जैंसा कि कह्दा गया है: - 

कृत्स्नकर्मज्ञयो मोक्तः 

-तत्त्वार्थसृत्न अध्याय ३० सूत्र ... 

सम्पूरपे कर्मो छा क्षय दी जाना दी मोक्ष है । सम्पूर्ण कर्मों का 

., च्य होते द्वी आत्मा की स्वाभाषिक' अनन्तज्ञान-द्शेन-सुख-बत्त- 

बीसैरूप ज्योति जगमगा उठती हैं । जिस प्रकार बादलों के हृट 


डे 
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है । तालये यद्द है कि जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहाँ सुख हे श्र 
नहों अज्ञान का अन्धकार हे वहों दु:ख हे । 


हों, अगर वेशेषिक यह कहे कि मोक्ष में वासनायुक्त ज्ञान नहीं 
है तत्र तो ठीक है। बस्तुत: जो ज्ञान वासना को लिए हुए द्वोता है 
वह तो दुःख का कारण बनता है अतणव सुक्कावस्था में बासनायुक्त 
ज्ञन का अभाष हा जाता है यह पिल्कुल ठीक है. परन्तु यह 
कहना कि मुक्ति में ज्ञान का स्वेथा आत्यन्तिक नाश हो जाता है, 
स्वेथा मिथ्या ओर अ्रमपू्ण है। मोक्ष में ज्ञान की पराकाष्ठा है। 
आत्मा में अनन्तज्ञान स्वाभाविक रूप से है। ज्ञानावरण कर्म उस 


पर आवरण डाल देता है । जब यह आवरण दूर हो जाता ६ तो 
च् 
आत्मा का अनन्तज्ञान सहज स्वरूप प्रकट हो जाता है। भआत्मा 


की अनन्तज्ञान की ज्योति जगमगाने लगती हे ! ; 


. बेशे+िक दर्शम मुक्कावस्था में सुख का सर्वथा श्रभाव मानता है। 
यह भी अत्यन्त विचारणीय ओर शोचनीय है। आत्मा का सद्ृदज 


भय कि 
स्वरूप अनन्त सुख्मय है। परन्तु रागठ पकूप विभाष परिणतियों 
ट श्र 
के कारण आत्मा का वह अनन्त सुखमय स्वरूप आच्छादित: है। 


दुदीयकर्म के कारण, संसारी जीव विप्य-जन्य सुख का अनुभव / 
करते हूँ। यह देइनीय कम जब दूर द्वोता हैं तब्र विषय-जन्य सांसा- 
रिक छुख़ नष्ट हो जाता है और आत्मा का सहज अनन्त सुखमय 
रूप प्रकट हो जाता हैं । अ्रतएव मुक्दशा में पपम ' सातारूप सुख” 
की पराकाप्ठा सिद्ध द्वोवी हूँ। अतएव बेरोपिकों का मोक्ष में खुख का 
अमाव मानना नितान्त अयुक्ति पूर्ण हे ।. 
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नििजजत+> 





गुणागाम!सओ दव्यो दृव्वासिया गुणा 


अर्थात्‌ - द्रव्य, गुणों का आश्रय है ओर शुण, द्रव्य के 
आश्रित रहने वाले हैं। द्रव्य ओर गुण में आधार-आधेय भाव 
सम्बन्ध होता हे। आवार के बिना आधेय नहीं रह सकता हें ओर 
आधेग के बिना आधार नद्दीं टिक सकता है | आत्मा आधार हे 
ओर ज्ञान आधेय हे । ज्ञान के बिना आत्मा नहीं रह सकता ओर 


आत्मा के बिना ज्ञान नहीं रह सकता | 


यहाँ यह बात सम्कने की आवश्यकृता हे कि आधार दो 
प्रकार का होता है । साकार ओर निराकार । साकार आधेय का 
आध.र साकार द्वोता हे ओर निराकार आधेय का आवार निश- 
कार होता हे । दुग्व आदि साकार का आवारमभून पात्र भी साकार 
होता दे ओर गति-सहायत्व आदि निराकार गुण का आवार भी 
धर्मास्तिकाय आदि निराकार द्रव्य है । पुदूगल द्वव्य साकार है 
अतएवं बर्णा, गन्ध, रस, स्पशरूप पुदूगल की परिणतियाँ-- 
सडन गतनन आदि धर्म उसी में होता है। 


शका हो सकते है कि पुश्गल तो साकार है उसका आधार 
आकाश निराकार है तो साकार का आधार साकार होता है और 
निराकार क/ आधार निराकार होता द्वे, यह केस सगतः हो 
सकता है ! 


इसका समाधान इस भ्रकार हूँ:-- आधार दं। प्रकार का होता 
है। एक आत्मभाबी आधार और दूसरा अनात्मभात्री आधार | 
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दूध और विष मिलते हुए हों तो विष-भक्षुण के दुःख से बचने के 
लिए दूध का भी त्याग किया जाता दें उसी प्रकार ज्ञानीजन दुःखों 
से बचने के हेतु सासारिक सुख का त्याग करते हैं । योगीजन सुख 
पाने के लिए नहीं वरन्‌ दुःख से बचने के द्वेतु मोक्ष की श्राप्ति में 
प्रवृत्त होते है । 

इसका उत्तर यह्‌ हैं कि दुःख से बचने की कामना से भ्रवृत्ति 
करना भी तो सकाम प्रवृत्ति है! यह कहाँ निष्काम प्रवृत्ति है ! 
अगर मोक्ष को सुखरूप मानने से सकाम प्रवृत्ति का दोष दिया 
जाता हैं ;तो मोक्ष को दुःखाभावरूप मानने पर भी ( दुःखाभाव 
रूप ) सकाम भ्वृत्ति का दोष क्‍यों नहीं आएगा | अवश्य आएगा। 


दूसरी बात यह हैं कि अधिक सुख प्राप्त करने के उद्दे श्य से 
थोड़े खुख का त्याग करना तो उचित हैं परन्तु सुख का सवेथा नाश 
करने के लिए थोड़े सुख का त्याग करना बुद्धिमत्ता नहीं हैं! जिन्हें 
विशेष झुख़ प्राप्त करने की इच्छा होती हे बद्दी दुखःमय खुख का 
त्याग करते हैं। अगर मोक्ष में सुख का समूल नाश हो जाता हैं 
तो क्थोंकर मोक्ष पाने के लिये प्रययरन किया जाय ? इसलिए मोक्ष 
में सुख का सर्वेथा नाश हो जाने की मान्यता द्वास्यास्पद है । वेशे- 
षिक दशेन सम्मत सोक्ष--जिसमें न ज्ञान हैं न खुख है, सचमुच 
उपहास का विषय हैँ । नेयायिक दर्शन के आचार्य गौतम ने उनका 
उपहास करते हुए कहा हैं: -- 
बर बृन्दाबने रम्ये कोष्ट्रत्वमभिवान्छितम्‌ । 
नतु वेशेषिकीं मुक्तिम्‌ गोतमो गन्तुमिच्छति॥ 


प्व 
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आधार-आधेय में तादात््य सम्बन्ध होता दे । आत्मा ओर ज्ञान 
में यद्दी तादात्म्य सम्बन्ध है । आत्मा गुणी है ओर ज्ञान उसका 
गुण है | गुण गुणी को छोड़ कर नहीं रहता और गुणी गुण के 
बिना नहीं रहता । अतश्व आत्मा का गुण होने से ज्ञान उससे 
प्रथक्‌ नहीं हं। सकता । आत्मा के ब्रिना ज्ञान की ओर ज्ञान के 
बिना आत्मा की स्थिति ही सम्भत् नहीं है। पेशेपिक के कथना- 
जुसार यदि मुक्त अवस्था में ज्ञान का सवंथा नाश मान लिया जाय 
तो आत्मा का भी सवनाश मानना पड़ेगा। यदि यह आत्मा का 
नाश दी निर्बाण है तो चलो झगड़ा मिट गया! सब ऋमटों से 
छुट्टी पाई । वाह रे वेशेषिक की यह्‌ मुक्ति !!! जड़ और चेतन 
में भेद करने वाली जो रेखा थी वहू मिट गई तो जड चेतन में 
कोई अन्तर द्वी नहीं रहा। यानी आत्मा का जड हो जाना दी 
वेशेपिक की सुक्चि का अर्य हुआ । भला कीन वबुद्धिमान्‌ अपने आ- 
पको जड बनाना चाहिगा ? 


बेंगेषिक ने ज्ञान को दुःखरूप साना है परन्तु वात्तव में ज्ञान 
दुःखरूप नद्दीं वरन्‌ अज्ञान दु.खरूप है। करपना करिये--एक 
न्द्र भवन है । उसमें कॉँच के भाड़-फानूस लगे हुए हे । सुन्दर 
सजावट हूं । टेचल कुसियों आदि फर्नाचर स छुलज्जित है । यदि 
हों अन्धकार दो तो कद्दिये उक्त सजावट का क्या उपयोग होगा ? 
यद्वी न कि उनसे अबेरे में घुटने फूटें गे । इसके विपरीत यदि बहाँ 
प्रकाश दे तो बह सच साज-सजावट सुखहूप और शोभास्पद द्वीती 
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आनन्द आता है। मूख लगती है तो भोजन का आनन्द आता हे! 
लम्बे काल तक मोक्ष मे रहते २ मुक्तात्मा को सुस्ती आजाती है 
अतएव वह फिर संसार में अवतार धारण कर सक्रिय बनते ढ 
कर्मशीजञ बनते हैं और फिर मुक्त दो जाते हे। 


कैसी बालकों-सी मान्यता है ! मुक्तात्मा मानों कोई मनोरजन 
प्रिय बालक है या कोई निठल्ला सुस्तराम है !! मुक्तात्मा भी यदि 
अकुला जाता है, थक जाता है. और सुस्त हो जाता है- तो फिर 
संसारी जीव में और उसमें अन्तर ही क्या रद्द! जिस सुख में 
कालान्तर में फीकापन आजाय वह सुख द्वी क्‍या ९ ऐसा सुख तो 
ससार में भी हे । ' जहाँ अकुलाहट, थकाबट और उंस्तता हूँ वह 
मोक्ष, संसार से क्‍या विशेष महत्त्व रखता है ? मुक्तात्मा में अई- 
लाहट, थकावट या खुस्ती मानना, मोक्ष-खुख में फीकापन की आओ: 
जाना मानना मोक्ष और सुकतात्मा का खिलवाड़ करना है । 


अकुल्ञाइट, थकावट और सुस्‍्ती शरीर और मन के साथ 
सम्बन्धित है. । मुक्तात्मा के न शरीर रहता है और न मन रहता 
है । तो वहाँ इनका सद्भाव केसे हो सकता हे ! 


यह सर्वेसम्मत सिद्धान्त है कि कारण के, अभाव में कार्य नहीं 
हो सकता | जिन कारणों से जन्म-मरण द्वोता है वे कारण ही 
मुक्त अवस्था में नहीं रहते तो पुनर्भेवरूप का कैसे द्ो सकता ह्टे 


कर्मों का समूल क्षय होने पर द्वी मोक्ष द्वोता है । जब पुरातन कर्म 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं तो नवीन कम की उत्त्ति द्वी संभव नहीं 


श्र 
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शका हो सकती हे कि यदि मोक्ष को खुखरूप; माना जायगा 
तो सुख की कामना से पेरित होकर मुमुछ ल्लोग वृत्ति करेंगे । 
परन्तु कामना से प्रेरित होने के कारण वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर 
सकेंगे निष्काम भाव से अबृत्ति करते से ही मुक्ति का लाभ[सिल 
सकता हैँ । अतएव मोक्ष को सुखरूप नहीं मानना चाद्विए । 

इसका समाधान यह्द है कि जो मुसुछु उच्च स्थिति पर पहुँच 
जाते हैं वे मुक्ति की भी कामना नहीं करते । कहा हैँ 


भवे मोक्ते च सरववेत्र निस्प्रह्दो मुनिसत्तमः 


अर्थात्‌ जो श्रेष्ठ मुनि होता है वह सर्वेथा निर्प्रद्द द्वोता है । 
यहाँ तऊ निएछद्द होता है कि वह मुक्ति की भी कामना नहीं करता। 


अतरव यह कहना है कि मोच्षा को सुखरूप सानेगे तो असुच्न 
कामनायुकत द्वोकर द्वी अबृत्ति करेंगे, ठीक नहीं है। फिर उनके 
पक्ष में भी तो यद्दी दोप आएगा। मान लिया जाय थोड़ी देर के 
लिए मोक्ष सुखरूप नही है तो आखिर क्या हें ? वह दुख'मय तो 
हो नहीं सकता । यदि मोक्ष भी दुःखमय हो तो ससार में ओर 
मोक्त में भेद हो क्‍या रहा ? फिर कोन व्यक्ति ठु.खमय मोक्ष के लिए 
जप-तप आदि की कठोर साधना करेगा ? ज्ञानीजन ससार के 
सखुख्बो को छोड़कर मोज्ञ की आराधना करते हू इससे सिद्ध होता 
है कि मोक्त में विशेष प्रकार का सुख है । 


यहाँ यह कहा जा सकता हैं कि सासारिक सुख दुःखों से व्याप्त 
है। इसमें सुख तो थोड़ा हे परन्तु ढुःख विशेष है। जिस प्रकार 
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अवतारवादी दशेनों का मन्तव्य है कि ससार में जब २ धर्म का 
हास होता है तब २ ईश्वर संसार में जन्म लेता है और पाप का 
संहार करता हैं। जैसा कि गीता में कह्दा गया हैः-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्युत्थानाय धर्मेम्य तदात्मान सजाम्यहं ॥ 


अन्यत्र भी कहा गया हैं: 


ज्ञानिनो घमत्तीरथस्य करत्तार, परम पद | 
गत्वा भूयो ” 5 : तीथनिकारतः ॥ 


धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले ज्ञानीजन मुक्त हो जाने के 
, बाद जब अपने २ तीथे की हानि होते देखते दे तो वे पुनः जन्म 
घारण करते दे । 


अवतारवादियों का यह कथन विचार की कसौटी पर कसे 
जाने पर खरा नहीं उतरता । अपने तीर्थ का उद्धार करने के लिए 
अथवा सब्जनों पर अनुग्नरह और दुष्टों का निम्नह करने के लिए 
मुक्तात्मा पुन: जन्‍म धारण करता दें तो वह राग-द्व प वाला होना 
चाहिए । अपने तीथे के प्रति राग-भाव और दुष्टों के प्रति हे प- 
भाव द्वोने से द्वी यह वात घटित हो सकती हे । मुक्तात्मा में राग 
ओर हूं प नहीं हो सकता। जद्दों राग-द्वे प हे बदों मुक्ति नहीं ओर 
जहाँ मुक्ति ऐ वहाँ राग-ह ष नहीं है | ऐसी अवस्था में अवतार- 
बादियों के इस कथन को केसे युक्तियुक्त माना जा सकता है ! 


ज्फेज 
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सुन्दर वृन्दावन के जगल में सियार बन कर रद्द जाना अच्छा 
हे परन्तु वैशेषिक ने जैसा निर्जीव पाषाण तुल्य सोक्ष का स्वरूप 
माना हे वेसे मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा करना उचित नहीं है । 


मोक्ष में अनिवेचनीय आत्मिक सुख है । यह सुख वास्तविक 
सुख है। यद्दी आत्यन्तिक ओर एकान्तिक खुल ढे। ससार के 
विपयजन्य छुख तो क्षणिक दें. ओर दुःखों की परम्परा को जन्म 
देने वाले हैं अतएव वे सुख नहीं किन्तु सुखाभास हैं | वाध्तविक 
छुख़ तो आत्सिक सुख है. जो कभी नष्ट नहीं होता ओर वह मुक्क 
अवस्था में सहज ही आविभूत हो जाता है । मुक्तात्मा अनन्तज्ञान 
ओर अनन्तसुर्खों में लीन रहता है । बह सदा शाश्वतरूप से अपने 
स्वरूप में रमण करता रहता है | मुक्त अवस्था शाश्वत है।जो 
५ एक वा? मुक्त हो जाता है वह फिर सदा मुक्त द्वी रहता है ! बढ़ 
फिर ससार में नहीं आता | इसीलिए तो मोज्ष को “अपुनराधृत्ति? 
कहा गया है | 


कई लोग मुक्कात्मा का भी पुनः ससार में आना मानते है । वे 

कहते हे. कि मुक्त आत्मा भी कालान्तर में पुनः संसार में आती हैं । 
दीघकाज् तक छुख़ भोगते-भोगते एक सरीखी स्थिति में रहते २ 
मुक्कात्मा भुला जाती है । वह खुब फीका लगने लगता है। 
अतएव वह पुनः ससार में अवतार लेकर लीलाएँ करता है। 

जैसा व्यक्ति सदा सोया २ या बेठा २ अछुला जाता है । वह कभी 

508 चेंठना है. कभी सोता है। नोंद का आनन्द भो तभी आता है जब 
' कमी सोय। जाय और कभी जागा जाय । परिश्रम के बाद नींद का 


ह्ास-विकास द्वोता रहता है । परन्तु आत्मा, परमात्मा नहीं वन 
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सकता | 


इन मतावलम्बियों को शायद यह भय हैँ कि जीवात्मा भी 
परमात्मा बन जायगा तो परमात्मा का एकाधिकार ()४०००००) 
छिन जायगा ' जोवात्मा के परमात्मा बनने से परमात्मा की शान 
में बट्रा लग जायगा ! 


भद्र पुरुषों ! प्रत्येक आत्मा को विकास का समान श्रधिकार 
है। परमात्मपद पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता | वे 
मतावलम्बी ईश्वर को पिता समभते हैं और जीवों को उसकी 
सन्‍्तान मानते हैं | ऐसी अवस्था में कोन पिता भल्ञा अपनी सन्तान 
का परम विकास नहीं चाहेगा ? प्रत्येक पिता यह चाहता है कि 
उसकी सन्‍्तान उससे भी अधिक श्रग्मगामी हो ! वह पिता ही क्या 
जो सनन्‍्तान का विकास न चाहे | वद्द अध्यापक ही क्या जो छात्र 
का विकास न चाहे ! 


सज्जनों ! आत्मा सहज विकासशील हैं । विक्रासशील आत्मा 
को कोई नहीं रोक सकता। भारत पर अग्र जो का शासन रहा । 
उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि भारतीयों में स्वतत्रता की भावना 
जागृत न हो | उन्होंने प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यज्ञ रूप में ऐसे नियम 
बनाये जो भारत के विकास में वाधक थे। फिर भी कया वे भारत 
की विकासशील आत्माओं को रोकने में समर्थ हुए ? नहीं | कुछ 
आत्माओं में जाग्रति पेदा हुई, स्वतत्रता की भावना ने जोर पकड़ा 
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है । पूषे धान्य से नया धान्य उत्पन्न होता है । पुरातन घान्य स्वंथा 
नष्ट हो जाता है तो उससे नया धान्य उत्पन्न नहीं हो सकता। 
पुरातन धान्य सर्वथा नष्ट न हो तो द्वी उससे नवीन धान्य की 
उत्पत्ति होती है | इस तरह घान्‍्य परम्परा चलती रहती है | ठीक 
इसी तरह कम परम्परा भी चलती रहती है । प्रातन कर्म सर्वेथा 
नष्ट नहीं हुआ उसके पूर्व नवीन कर्म क। वध ह्वो जाता है । जेसे 
रस्सी बनाने बाला सन के तन्तु को दूसरे तन्तु से जोड़ता रहता है 
इसी तरह पुरातन कम नवीन कर्म को जोडता चला जाता है । 
जिस प्रकार जेल में रद्दा हुआ केंदी एक अपराध की सजा पूरी 
भोगने के पू्वे नवीन अपराध करता चला जाता है तो उसकी सद्धा 
पूरी नहीं हो सकती | बह बढती चली जाती है । इसी वरह जीव 
पुरातन कर्मों को सवेथा नष्ट नहीं करता उसके पूर्व बह नवीन कर्म 
बॉध लेता है इस तरह कमपरम्परा का चक्र चलता रहता है । 
परन्तु जो जीव पुरातन कर्मों को स्वथा नष्ट कर डालता है तो 
फिर उसके नवीन कर्मों का बध नहीं हो सकता | जिस प्रकार बीज 
सवथा जल जाता हे तो उससे फिर अकुर की उत्पत्ति नहीं दो 
सकती इसी तरह्द क्मरूपी चीज के समूल नष्ट द्वो जाने पर फिर 
जन्मरूपी अकुर पैदा नहीं हो सकता | कद्दा है: -- 





दग्घे वीजे यथाउत्यन्त प्रादुर्भवति नाउडकुर' । 


इस्तलिए मुक्वात्गा का पुत्र: ससार में अवतार मानना मिथ्या है । 
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भी हो जाया है । जैसे २ विकास के साधन मिलते हैं वेसे-बेसे 
बह्द प्रगति करता जाता है। जहाँ प्राइमरी स्कूल ही है वहाँ.कोई 
बी० ए०, एम ए० नहीं हो सकता परन्तु जहाँ कालेज ओर युनि- 
वर्सिटियों है वहाँ,छात्र स्नातक ( एम० ए० ) हो सकते हैं.। 


अन्य मतावलम्बिं ने जीव के लिए केबल प्राइमरी या साध्या- 
मिक शालाएँ ही खोल रखी हैं. अतरव इनकी दृष्टि से कोई 
स्नातक नहीं दो सकता । परन्तु जेनघर्म ने कालेज और युनिवर्सि- 
दिया खोल रखी है अतएब छात्र सर्वोच्च पद्वी प्राप्त कर सकते 
है। जेंनवर्म जीव को पराकाष्ठा तक पहुँचा देता है । 


आये आदि मतावलम्बियों का कहना है कि ज्ञान की पराकाष्ठा 
ईश्वर में दी हैः अतएत्र बह जीवात्मा में नहीं हो सकती ) यह ठीक 
है कि ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर में हे तो कोई ईश्वर से अधिक 
ज्ञानी नहीं हो सकता परन्तु ईश्वर के समान ज्ञानी तो बन सकता 


हैन? 


वस्तुत: जीवात्मा ओर परमात्मा मूलतः कोई दो चीज नहीं दे । 
मूलत. एक ही आत्मतत्त्व है) यह ढोनों अवस्थाएँ एक ही आत्म- 
तत्त्व की हे । यह तो विकास और अविकास की अ्रपेज्षा से भेद 
च्ए् इनमें ऐप ्क् च्ेे कोई कृत ८ च् परम क्र 
हूं। इनमें आपेक्तिक भेद हें कोई ताक्त्विक भेद नहीं हे । परमात्मा 
शब्द इस बात को प्रकट करता' है । साधनाके बल से जिस आत्मा 
ने. अपना परम-विकास कर लिया बह्दी,परमात्मा बन गया | जिसका | 
अभी परम-विकास नहीं हुआ वह जीवात्मा है। आत्मत्तत्त्व की 


मुक्ति की युक्ति ] [ ३७१ 


सञउ्जनों ! हम सब लोगों के अनुभव की वात हे कि दूध से 
थी बन सकता हे परन्तु घी से दूध नहीं बन सकता ! कच्चे दाने 
को भट्टी में भुनने से फूला बन सकता हें * परन्तु फूला कच्चा दाना 
नहीं वन सकता | इसी तरह जीवात्मा भुक्तात्मा बन सकता है 
परन्तु भुक्तात्मा ससारी जीवात्सा नहीं बन सकता। 








जेनधर्म की यह विशेषता हैं कि वह आत्मा को परमात्मा के 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित करता हैँ जबकि अन्य सतावल्नस्वी परमात्मा को भी 
ससारी आत्मा बना देते है ! जेनघम चरम उत्कर्ष का समथेक हे। 
अतएव जेनधर्म नर से नारायण बनने का समर्थक हैँ परन्तु नारा- 
यण से नर वनने का समथथेक नहीं हैँ। जेनवर्म प्रगति का समर्थ क 
हैं। उसका मन्‍्तठय हे कि प्रत्येक आत्मा में यह्‌ शक्षि है कि वह 
परमात्मा वन सकता है| प्रत्येक आत्मा परम ओर चरम उत्कपे 
प्राप्त कर सकता है । कोई शक्ति ऐसी नहीं जो झ्ात्मा के इस परम 
उत्कपे में वाघा पहुँचा सके | 


कुछ मदावलम्वियों का--जिनमें आययेसमाज भी है--यह 
मन्तव्य हू कि जीव चाहे जितना प्रवत्न प्रयत्न करे वह परमात्मा 
नहीं वन सकता हैँ। वह अल्पज्ञ ही रहेगा। यदि आत्मा सर्वज्ञ 
या परमात्मा हो सकता होता तो आज तक हो जाता। इसलिए 
आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता । आत्मा की अल्पज्ञता अनादि है 
इसलिए उसका अन्त नहीं दो सकता। हाँ, उसमें उतार-चढाब 
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के सम्बन्ध में कल्पित की हैं। परन्तु कल्पित आत्मवाद से.काम 
चलने वाला नहीं है । रबढ़ के पुतले से सतति नहीं हो सकती है। 
जड़ को आत्मा या परमात्मा मानने से कोई आत्मीय सिद्धि का ._ 
ग्रयाजन हल होने बाला नहीं हे। कहा हेः-- क्‍ 
चादी सोना कांसी पीतल लेकर देव बनाते हैं । 
पाषाणाकृति सन्मुख रख के पुष्प फलादि चढ़ाते हैं ॥ 

ऐसे कहिपत देव को न शीश नमाऊँ में । 

तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊ में॥ 


सुनता मेरी कौन है. किसे सुनाओँ में। 
जगी भर्गी ।वषय में रंगी निशदिन जिनकी खात्मा ॥ 


भज्ना बताओ द्वो सकते हैं केसे वे परमात्मा ! 
ऐसे कामी देव को न देव मनाओँ में ॥ 
अरिदृत देव को छोड़कर किस_ दर जाऊ में । 
सुनता मेरी कोन है किसे सुनाऊँ में ॥ 


चांदी, सोने, द्वीरे, पन्ने की मूर्ति बनाली और उसे परमात्मा 
मान लिया ! यह भी कोई बात बनी ! यह सब मिद्री हे । प्रथ्वीकाय 
के मुकेलग ( छोड़े हुए ) पुदूगल हैं । अचित्त न हुई तो एकेन्द्रिय- 
अव्यक्त चेतना वाली ही रही। पत्थर को घड़ लिया तो इससे 


क्या आने-जाने वाला है । उसमें प्राण-प्रतिष्ठा आतेवाली नहीं हे । 
इसलिए में कहता हूँ कि अठशंट बाद्य-लीज्ाश्ों को छोड़ो ! बाह्म 
अआउम्बर मे मत लुभाओं । आत्मा के वास्तविक सौन्दर्य के दशन 
करो | चेंतन्‍्य और चेतन को मददत्त्य दो। किसी दुःखी-दर्दी की 
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ओर उन विकासशील अत आत्माओं ने अंग्र जो का तख्ता ही पत्नठ 
दिया । सचाई यह दे कि जब आत्मा विकास की ओर प्बलता से 
अग्रसर द्वोता हूँ तब कोई वाकत उसे नहीं रोक सकती | वह सचाई 
ही क्या ? बह शक्ति ही क्या जो पर्वतादि बाधाओ से रुक जाय ? 
कोई किसी के विक्रास को नहीं रोक सकता। 


विकास तो घरती पर पड़ी हुई तलवार है। जिसके हाथों भें, 
कप बे च््‌ ० आर, द् 
शक्ति हैं उसे कोई भी उठा सकता है। यह तो मेंदान की गेद्‌ 
है । जो आगे बढ़ेगा वह्दी इसे लेगा । 


आयमतावलम्बियों का कदना ईँँ कि अल्पज्ञता अनादि है 
अतएवं उसका अन्त नह्ठीं हो सकता। यह कथन अश्रमपूर्ण है। 
यरतु अनादि होते हुए भी सान्‍त दी सकती है। अनादिकाल से , 
स्व और मिट्टी का सूयोग है परन्तु अग्नि आदि के प्रयोग से 
उसका नाश हो जाता है । अतएव अयत्न करने से अनादिकालीन 
अल्पज्ञता का अन्त हो छकता हे 


साथ द्वी यद्द भी सालूम द्ोना चाहिए कि अल्पज्ञता आत्मा 
का स्वभाव नहीं हे वरव्‌ विभाव है जो पर-परिणति है बह नष्ट , 
दो सकती हे । आत्मा स्वभावव: सर्वेज्ञ है । उसपर विभाव परिणति 
के कारण आवरण आ जाते दढ्ै। यह आवरण कभी धन और 
कभी तलु होते रइते है । मिसमे न्यूनाधिकता--तरतमता होती 
रहती है तो कभी उसकी पराकाप्ठा भी दो सकती है। शआज-जो 
छात्र पहली कक्षा में दे बह क्रमशः आगे बढ़ता बढ़ता २ एम० ए० 
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अर 7 मम आर किट मिल कफ तय 3 कलम 
५ तप रु बडा पु ः जि व्येक ि 
अपेक्षा दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है अवएब अस्येक आत्मा 
परमात्मा बनने का अधिकारी हे । 


भद्र पुरुषों ! आप अपने हृदय>से इस कमजोरी को दूर कर 
दीजिए कि हम परमात्मा नहीं [बन सकते ! आप इढ़्‌ विश्बास 
रखिये कि. आप भी प्रयत्न करने पर परमात्म-पद्‌ के अधिकारी द्दो 
सकते हे । इस बाव पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए आप आत्म-विकस 
की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर द्वोते जाइये । 


इस प्रकार जैंनधर्म ने आत्मा ओर परमात्स का वक्ष ही सुन्दर 
आर युक्तिसगत निरूपण किया हे । आत्मवाद चड़ा गहन है। 
अनेक विद्ञान-वेचाओं और तक््व-चिन्तकों ने इसे समकने-सम- 
माने का प्रयत्न किया है। अन्यवादियों ने भी आत्मा के विषय म 
अपनी २ कल्पना से सोच समझने का प्रयत्न किया हे परल्तु वे ; 
: आत्मा की घास्तविकता को समभके में थड़ा गये हूँ] वास्तव में 
अन्यवादियों के आत्मवाद का भी कोई निश्चित ठिकाना नही 


किसी ने आत्मा की उत्पत्ति पुदूगल से मानी । किसी ने आत्सा 


ओऔर शरीर को एक माना। किसी ने आत्मा को सचंधा ज्षशिक 
साना, किसी ने आत्मा को सवंधा कूटरथ नित्य साना, किसी से 


आत्मा का एक और सत्र व्यापक माना, किसी ने अनेक ओर सर्व 
ड्यापक माना, किसी ले देह-प्रमाण माना, किसी ने कर्ता माना, 
फिसी ने केचल भोक्‍ता माना, झिसी ने जड़ को ही आत्मा मान 
सिया | इस वर्‌ह अन्य इशेनकारों ने परस्पर विरोधी बाते आत्मा 
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आत्मा को शान्ति पहुँचाओ। जड़ के चंगुल में फसे न रहो ! 
चेतन के जेन्न में कमंशील बनो 


सज्जनों ! अभी तो में आपको दवाई दे रहा हूँ अतएव सम्भ- 
घत: मिथ्यात्व का दौरा न हो परन्तु इस दवाई का असर ऐसा हो 
कि अडमूल से दौरा चला जाय तव तो ठीक हे । फिर दबा लेने 
फी जरूरत द्वी न रहे | दवा न लेने पर भी दोरा न हो वो ठीक हे । 
आप खुब सावधाना से आत्मतत्त्व के विपय में विचार करे । इसके 
मर्स को सममने का प्रयास करें । 


जैनधर्म के तीथेकरों ने आत्मतत्त्व की गहनता को जानकर 
इसका सम्यगू निरूपण किया है । उसछो जानकर आत्म-विश्वासी 
बनना चाहिए | यदि आप निवांयस चाहते हे तो आत्म-विश्वासी 
बनिए । आत्म-विश्वासी के ज्िण सब निधियों ओर सिद्धियाँ खुली 
है । अविश्वासी को यह आत्म-सम्पदा उसी तरह छोड़ देती है. 
जेसे सूसे बृक्त को पछी छोड़ देते हें । 

भद्र पुरुषो ! आत्मा की वाह्य-आशभ्यतर परिणतियों को जान- 
कर उनपर गहराई के साथ चिंतन करो। कपाय, योग, लेश्या 
आवि परिणतियोँ अशाश्वत दे, नरक तियंद्, देव, मनुष्य आदि' 
पर्याय भी अशाश्वत दे। आत्मा की ज्ञान-दर्शन-सुख और वीयेरूप 
परिणतियों अश्वत है। जब अशाश्वत परिणतित्रों से-वाह्य 


आधश्यतर उपाधिया से--शआत्मा छूट जाता हूँ तो वह शाश्वत स्वरूप 
में अजाता हे ओर सिद्ध-बुद्ध वन जाता है । 


